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आरंत संसार का सब से बड़! लोकठत है और लोकतत्र की मशाल 
को जलाए रखने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हरा भागरिक 
जायलूक हो, साथ ही देश के भावी नागरिकों को भी ऐसी शिक्षा-दीक्षा 
मिले कि वे श्रतीर बन और राफ्ट्र-रक्षा मे समर्थ हो सकें। 

हुमारा देगा समय के अत्यन्त नाजुक दौर से गुजर रहा है । हमे 
ऋपने दो पडोपध्ियों से आत्मरक्ष' के लिए लडाई लड़ चुके है ओर आज 
भी हमारी सीमाओं पर खतरा बराबर बना हुआ हैं । इस खंधरे को 
प्रत्येक देशवासी को पूरी तरह से जातना-समझतना है और देश के लिए 
हर तरह का त्याग करने के लिए सेयार रहना है । जाज की लड़ाई में 
सेमिक मो्चें पर लड्ता है तो चागरिक घरेलू मोर्चे पर महत्वपूर्ण 
भूमिका अदा करता है । 

लड़ाई तथा उस में काम आने वाले अस्म-शस्त्रों के भरे में जन- 
सामात्य की जानकारी अत्यन्त अल्प है, बल्कि अनेक अभ भी इस बारे 
में पदसित है । आम आदमी को सरल भाषा में दिलचस्प इंग्र से ऐश्ी 
आनकारी मिले, यह समय की मांग है। प्रस्तुत पुस्तक में आदि भानन 
द्वारा अयुलत होने वाले हथियारों से से कर आधुनिक हथियारों तक का 
सित्र वर्णन किया गया है। हजारों सास में अस्तों का विकास कैसे 
होता रहा, सथा हम महाविनाशक आणविक अस्त्रो तक कंसे जा पहुंने 
इस सब पर अच्छा प्रकाश डाला यया है । इस के साथ युद्ध-कंला की 
बची भी प्रसंगवश कर दी गई है। ऐसी उपयोगी पुस्तक के लिए लेखक 
निशूयम ही बधाई के पात्र हैं। दैनिक प्रशिक्षण पाने वाले छात्र-छात्राओं 
तथा भावी सैनिकों के हाथों में तो यह पुस्तक अवश्य ही पहुंचनी चाहिए। 

इस पुस्तक का अधिक-से-अधिक प्रचार हो, यही मेरी कामना है । 


“3५५५ हि. 


(फिनेडियर भरेलापाल सिह ) 


प्रकाशक 


पहली बं! 


विषय-सूष्ची 


अस्य-शरत्र की होड़ और भारत न 


आदिकाल के अस्थ-शस्त *** 
घनुब-बाण लो हाथ ५१९ 


देखो -देवताओं के दिश्य अश्छ '** कप 


50] 
| 
बा 
नर 


बरस अठारह क्षत्री झीय 


लाठी में गुण बहुत हैं”. न 
तोपों की गरज 

हसके स्वशालित अर... */' 

टेक 

श्न्स की 
अमवर्षक विमान ही 

रुडार का महत्व बेर न 
नियंत्रित प्रक्षेपणात्त हक *+ 
घस-युद्ध ६६ 


श्र्प्टा 
श््ह 
र््ड 


स्पा 
हद 


१०६ 


कु था मत 


शस्त्र : शस्त्र 


शास्त्रण रक्षिति रा्टे 
शाध्त चिन्ता प्रचतते 
“-वाणफ्म 


शस्त्रों से सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्रों का 
अध्ययन तथा विकास हो पाता है । 


हथियार ओर खेती 


हमारा तारा हथियार और खेती साथ-साथ 
होना चाहिए । मह जरूरी है कि हमारी फोज इस 
ढंग से तैयार हो कि सीमाओं की रक्षा बहादुरी से 
कर सके और हर चुनौती का सामना कर सके । 
इस लिए अपने रफक्षा-उद्योगों का हमें तेजी से 
विकास करना है । इस के साथ ही हमें अपनी 
जरूरत का अनाज भी खुद पेंदा करना है। हर 
आदमी जो जहां भी काम करता है, आज अपने 


को देश का सिपाही समझे । 
--+लालबहादूर शास्त्री 


देश की जय बोलता हूँ ! 


किसी प्रस्ताव पर भाषण करू घंटों समर्थन में 

मुझे फुरसत नही है 

नदी पर पुल' बना कर देश की जय बोलता हूं ! 

समय वक्तव्य देने का नहीं भाई 

मुझ हर शब्द से गोली बनानी है 

परिश्रम से उगा कर खेत में सोता--- 

सिपाही के लिए बन्दूक लानी है । 

निकालूं दोष दुनिया के सभी की गलतियां खोज 

मुझ फुरसत नहीं है, मैं 

फसल को लहलहां कर देश की जय बोलता हूं । 
“+रामावतार व्याभी 








दान लड़के और लड़कियों के होतले ऊँचे हों, वे देश-र 
लिए बड़ी से बड़ो कर्बाती देने को तेगार रहें । 
“-भीमती इंदिर 


५३०७ 
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0 करत फिफसशा£ह हक ने 


हा हि 
अस्त्र-शस्त्र की होड़ और मारत 


आदिम युग से ही अस्त्र-शस्त्रों की विशेष महत्त्वपूर्ण 
भूमिका रहो है। आरम्भ से ही इन का उपयोग धर्म की स्थापना 
एवं दुष्टों के दलन के लिए किया जाता रहा हैं। इन की 
सत्ता और महत्ता ने मानवता की रक्षा की है--संस्क्ृति और 
सभ्यता को गीरच प्रदान किया है। न-तत्व की परिभाषा के 
अनुसार जिस ने शस्त्रों क्रा विधिवत प्रयोग प्रारम्भ किया, 
वस्तुत: वही भानव है । इन अस्त्र-शस्तों की सृष्टि लोक- 
मंगल के लिए हुई । 

भारतीय सस्क्ृति और धर्म में तो शस्तरों की पूजा भी 
होती रहो है। वर्ष मे एक दित ही इस के लिए निश्चित कर 
दिया गया है-दशहरे के दिन आज भी विधिवत अरुत्त-शस्त्र 
की पूजा होती है । समय-समय पर कवियों ने भी शूरबीरों की 


वीरता का और उत के शस्त्रों का इतना ओजस्वी वर्णन कियां 


है कि पढ़ कर रोंगठे खड़े हो जाते हैं। मन में उत्साह भर 
जाता है । 


॥ाए' ग्राट-ल्‍या..०रीधता ग० क्प्ज्स 


लिएएऋ-क-आा 


आज का युद्ष-कोशल शारीरिक बल या प्रोरुष पर नहीं, 
शस्त्रीं प्र निभेर करता है; जिस देश के सेनिकों के पास 
जितने अधिक हुथियार होते हैं बह उत्तना ही बलशाली भाना 
जाता है | लड़ाई में उसी की विजय होती है। शरतो के अभाव 
में केवल बल के द्वारा विजय पाला अत्यन्त कठिन है | आज 
जिन आगविक अस्ल्रों की चर्चा चारों ओर सुनाई प्रशती है, 
उन की भीषण संहार-शक्ति का अनुमान कर के ही हम कांप 
उठते हुँ---उन के सामने आत्मबल और शक्ति एक तरफ करे 
रह जाते हैं । देश की रक्षा और सर्यादा के लिए अस्त्र-अस्त्रों 
का बहुत सहत््व है। देवता भी शस्त्रों का प्रयोग करते थे 
आधुनिक युग में तो विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ नित नए 
शस्त्रों का निर्माण होता जा रहा है । विश्व के अनेक बड़े राष्ट्रों 
में तो अपनी सेनिक शक्ति बढ़ाने ओर उस का खुनियोजित 
विकास करने की दिशा में जबरदस्त होड़ लगी हुई है-- में 
प्रलमंकारी अस्त्र बनाने में रात-दित लगे हुए हैं । 


हथियारों के निर्माण की यह प्रतियोगिता आज पामलपस 
की सीमा तक जा पहुँची है। जिन हथियारों का आविष्कार 
मानव नें कभी आत्म-रक्षे। के लिए किया था, वे आज चर- 
संहार के साधन अधिक बन गए हैं--उन का स्वरूप रक्षक का 
मे रहू कर “भ्रक्षक' का बन गया है । 


सोवियत संघ के नेताओं का कहना है कि उन के पास 
दुनिया के सब से अच्छे राकेट हैं। इन में अमरीका की बजेयता 
को पराजय में बदलने की शक्ति है। उन कहना है कि ढव के 


दर 


पास ऐसे लक्ष्यगामी राकेट हैं, जो गोलाहु के किसी भी हिस्से 
में मार कर सकते हैं । क्षेप्यास्त्र और आत्मनियत्रित मिसाइल 
भी ऐसे हैं जिन की रफ्तार इतनी तेज है कि उस का पता 
नहीं लगाया जा सकता । अमरीका ते इस का जवाब देते के 
लिए तीन तरह के मिले-जुले ग्रक्षेपणास्त्र तेयार किए हैं। 
अनुभान है कि ऐसे अस्त्रों के निर्भाण पर २० अरब डालर या 
एक खरब रुपया खर्च होगा । 

दूसरे विश्व युद्ध में एटम बम ने जापान में जो विनाश 
किया था, उसे अभी तक हम भले नही हैं । लेकिन आज तो 
विश्व के कई अन्य राष्ट्रों ने भी यह संहारक बम तेयार कर 
लिया है। कुछ बड़े देश तो इस से भी अधिक प्ल्ंयकारी 
विस्फोटक तेयार कर रहे हैं । 

संसार के अधिकांश देश एक ओर शांति की बात कहते 
हैं, दूसरी ओर लड़ाई की तैयारी में लगे हुए हैं | कई बार तो 
ऐसा! लगता है कि विश्व तीसरे महायुद्ध के कमार पर खड़ा 
हैं। अगर तीसरा महायुद्ध हुआ तो इतना अधिक संहारक 
इश्य उपस्थित हो जाएगा कि वहूु प्रलय से किसी भी प्रकार 
कम ने होगा । शायद मनुष्य फ़िर वहीं जा पहुंचेगा जहां से 
वह चला था । 


शांति के सिपाही 
भारत संसार का सब से बड़ा लोकतंत्र है। हमें खशी 


इस बात की है कि गाधी का यह देश अनेक दबावों के बीच 
भी शांति की नीति पर चल रहा है । हम ने अस्त्र-शस्त्रों को 


््‌ 


सर्देव सुरक्षा का साधन मानता है । हमारे का रखानों में अरज- 
शरत्रों का भिर्माण पहले से कई गणा बढ़ा है, और विदेश से 
भी हम हथियार ले रहे हैं, लेकिन यह सब हम समय, न्याय, 
शांति और राष्ट्र की रक्षा के लिए कर शहे हूँ | 

पिछले दिनो पाकिस्तान से हुए युद्ध के समझ रध्टपयलि 
डा० राधाकृष्णन ने साफ़ शब्दों में कहा था- में आप को 
याद दिलाता चाहता हूं कि हम अपनी परम्पराएँ, अपने आदर्श 
और बपने इतिहास को न भूल सकते है, और ने हमें भूलना 
चाहिए । युद्ध से और युद्ध की स्म्पृर्ण विभीषका से हमें बुणा 
है। हमारे सैनिक अभी तक केवल शांति के लिए और मात- 
भूमि की रक्षा के लिए हथियार उठाते रहे हैं! सयुक्त राष्ट्र 
संघ की पुकार पर शांति की रक्षा के लिए हमारे सेनिक 
कोरिया और कांगों गए ॥*'' 

भारत को जनता और सरकार क्रा श्रांत्रि में अटमन 
विश्वास है । हमें किसी दूसरे देश की भरमि नहीं बाहिए, न 
हमारे अंदर विस्तारबाद की भूख है । हां, जब भी कोई हमारी 
स्वतंत्रता और अखंडता को चुनोती देगा तो हम उस की 
मुंहतोड़ उत्तर अवश्य देंगे । 
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+ड २ ने 
की. फ्रनि आ के असम हा की हे 


न 
आदि काल के अस्त्र-ठास्त्र 


अस्त्र-शस्त्रों का इतिहास उस समय से आरम्भ होता है, 
जब मनुष्य आदिम अवस्था में भठटकता फिरता था। अज्ञान 
को उस अवस्था में उस के पास रहने को सुरक्षित स्थान नहीं 
था, और उसे अपनी रक्षा हि्र पशओं से भी करनी पड़ती 
थी । आदि मानव के लिए सब से बड़ी समस्या थी क्षधा शांत 
करने की; उस के लिए मानव को अनेक प्रयास करने पड़ते 
थे। प्रेट भरने के लिए जानवरों का शिकार करना पड़ता 
था। सलनुष्य को अपनी जीवन-रक्षा और क्षधा-निवारण के 
लए सब से पहले शस्त्र का बीध हुआ । 

अपने विकास की प्रारम्भिक दशा में मानव प्रकृति द्वारा 
दिए गए नाखन, दांत एवं घंसे से हो पश-संहार करता था । 
इस के बाद पेड़ों की टहुनियों का उस ने उपयोग किया होगा । 
उस काल में वह पशुओं को दो पहाड़ों के बीच धकेल देता 
था और उस के बाद उसे पत्थरों से मार डालता था । बेडौल 
बड़े-बड़े पत्थर ही उस के लिए सब से पहले हथियार थे । 


प्रकृति के खुले आंगन में विचरने वाले इन आदि 
ने पत्थरों को काट-छांट तथा पेसा बना कर शब 
किया । शस्त्र बनाने की कला आयों से 


०. 
हैक 


आविफ्फार 





आदि काल के मनगढ़ अत्प 

द्रतिड़ भी जानते थे | भारत के इतिहास का अथम पृ 
युग से खबता है । 
पत्थर-युग 

पीरे-धीरे आदमी पत्थर के ऐसे औजार बनाने 
जिन्हें मुट्ठी में पकड़ कर काम सें ला सके । फिर 
ओर चपटे हथियार बनाए जाने लगे । उस समय के 
हथोड़े, घत, तीर, चाकू, खरोंचने की चीजें, बर्छी, आर 
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अमरीका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया मे आज तक प्राप्त 
होते हैं । 

अपनी परिस्थितियों को वश्ञ में करने के लिए मनुष्य को 
भीषण संघर्ष करना पड़ा है । भौतिक आवश्यकताएं पूरी करते 
के लिए जिद उपकरणो का प्रयोग उस ने किया, उन मे औजार 
तथा हथियार ही प्रमख थे । फेक कर मारने से पत्थर आदि 
अधिक से अधिक दूर जा सकें, इस के लिए उस ने अपनी बुद्धि 
से 'गोफ़ती' गुलेल आदि का आविष्कार किया | आगे चल कर 
पतुष-बाण का भी आविष्कार हुआ । आदिस काल के जो भी 
हथियार थाए गए हैं, थे पत्थर के ही है । पत्थर के हथियारों 
के कारण ही यह यम पाषाण-यग कहलाया । 

मानव इतिहास के प्रारम्भिक काल में पाषाण-यूग बहुत 
महत्वपूर्ण है । इसो युग में मनुष्य की अनुसंधान करने की 
प्रवति का आपचयेजनक विकास हुआ । पत्थर, सीग, हड्डी 
आदि के हुथियार बना कर मनुष्य ने हजारों वर्ष के अपने 
भावी जोवस' और सभ्यता की नींव डाली । 

आज से प्राय: २५००० वर्ष पूर्व भी लोग पत्थर के हो 
हथियार प्रयोग करते थे, पर उन के हथियार भद्दे, खरदरे 
तेथा अनगढ़ थे । इस में मुख्य थे-परश, बाण, फलक, भल्‍्ल, 
खुदाई के हृथियार, फेंकने के बड़े-बड़े गोल पत्थर, काटने वाले 
हथियार, छरिया, छीलने वाले ओऔजार, कोरेंस, पत्थर के 
हथौड़े और चकमक पत्थर | इन की विशेषता यह थी कि ये 
अस्त्र-शस्त्र एक विशेष प्रकार के पत्थर 'क्याटंजाइट' से बनाए 
जाते थे । 


रे 


दूसरे पत्थरों को भी काम में लाया जाता था | मद्रास, 
कुहपा तथा चिगुलपेट के जिलों में उस काल के हथियारों के 
अवशेष मिले हैं। विश्वास क्रिया जाता है कि पत्थर के 
अलावा हडडी तथा लकड़ी के हथियार भी बनाए जाते थे । 
किन्तु यह जल्दी नष्ट होने वाले पदार्थ हैं, इस लिए इन के 
अवशेष नहीं पाए जाते । 


आदिम मानव की उन्नति के दुसरे युग में पुरानी शलरी 
के भट्टे हथियारों का निर्माण शुरू हुआ । हथियारों को रखड़ 
कर चिकना कर उन पर पालिश का आअलेपन किया जाने 
लगा । उस समय के हथियार उन्नति करते-करते लेज कला- 
पूर्ण एवं सुगढ़ हो गए थे । पत्थर यूग के उत्तराध्र के जो 
अवशेष मिले है, उत में चक्रमक पत्थर के हृथ्ियार प्रमुख हैं। 


धातु-युग 

धीरे-धीरे मानव ने धातु को खोज कर लो । उस ने 
देखा कि धातुओं को बनी वस्तुएं भी मजबूत और टिकाऊ 
होती हैं। उस ने धातुओं का प्रयोग अस्त्र-शस्त बनाने मे 
किया । यह यूग धातु-यग कहलाया । दक्षिण भारत में पत्थर 
के स्थान पर धातुओं का प्रयोग धीरे-धीरे होने लगा । मनष्य 
ने लकड़ी और लोहे के संबोग से बने शस्त्रों का प्रयोग किया। 
इस यूग के प्रमुख भस्त्र-शस्त्र तीर, धनुष, त्रिशल, भांला, 
तलवार, कदार, कुदाल और बर्छी आदि कहे जा सकते हैं । 
इन शस्त्रास्त्रों से शरीर को बचाने के लिए उस ने दाल, 


ट्रेड 


ति 


कबच, शिरस्त्राण, अगुलित्राण और पादत्राण आदि का 
आविष्कार किया । 

इस प्रकार अस्त्र-शस्त्रों का निरंतर विकास होता र। 
भानव समाज जँसे-जसे विकास करता गया, उस का आज 
भी दिन-प्रतिदिन संघर्धमय होता गया । पाषाण-काल के 
और धातु-काल के आरम्भ भें लोगों का जीवन सुसंस्क्षत 
चला था | इस सभ्यता को जन्‍म देने वाले द्रविड़ थे । ये 
का उपयोग भलिभाति जानते थे । 


' | के 3 2) 


घालु-पुग के कुछ हथियार 


सिध्‌ घाटी सभ्यता में पत्थर के हथियारों के स्थान 
तांबे और कांसे के हथियार भी पाए गए हैं | युद्ध और शि 
के हथियारों में फरसा, भाला, तीर और कुल्हाड़ी मिली 
उस समय के औजारों में बसुला, जारी, रुखानी और हा 
थे, जो कांसे और तांबे के बनते थे । लोहे के प्रयोग से 
समय के लोग अनभिन्न ही थे । उस समय के प्राप्त कुछ ; 
यार दिल्‍ली के राष्ट्रीय' संग्रहालय में रखे हैं। चाक्‌ 





श्र 


हम 


कतरने की पत्तिया रागे तथा कासे की तथा चकमक की बनाई 
जाती थीं। हड़प्पा मे प्राप्त तांबे के टुकड़े जिन में दो-दो छेद 
हैं, शायद कबच के रूप में प्रयोग में लाए जाते हींगे। इस के 
अलावा तीर के आगे के भाग अधिक संझया में मिले हैं, जी 
ताबे या पीतल के ही हैं । 

मोहनजोदवड़ो में प्राप्त एक भुट्टदर पर विष के बुशे भाले 
का चित्रण है। मिद्टी के माइल के रूप में कुल्हाड़िया प्राप्त 
हुई है। अलाबापस्टर की निर्मित गदाएं मोहमजोद्श एव 
हड़प्पा में प्राप्त हुई हैं । 


हड़प्पा में मिले हथियार 


अस्यों मे मिट्टी के हथगोलों का विशेष स्थान था। इज्ा 
में लगभग १०० हथगोले प्राप्त हुए हैं। ये एक इंच से ढाई 
इंच के होते थे । इन्हें गुलेल द्वारा अथवा हाथ से फेंका जाता 
था। 

शस्ह्नों में तलवार और कबच का आविष्कार आरयों द्वारा 
ही किया गया था, क्‍यों कि उस से पहले की भोहनजोंदड़ो- 


रद 


हे 


हड़प्पा सभ्यता के जो हथियार प्राप्त हुए हैं, उन में पत्थर, 
तंबि और कासे के हथियार मुख्य हैं । आर्यो मे युद्ध-कला के 
विकास में न केवल तत्कालीन पड़ोसियों, अपितु समूचे विश्व 
को अपने से पीछे छोड़ दिया था। बाये युद्ध में जाते समय सिर 
प्र शिरस्त्राण, कन्धे पर ढाल, वक्षेस्थल प्र वक्षस्त्राण, पांवों में 
पादत्राण, हाथों मे परशु, वर्छां और तीर-घनुष लिए हुए होते थे। 

शस्खों के निर्माण को कला और वैज्ञानिकता का उत्कृष्ट- 
तम रूप हमें रामायण तथा महाभारत काल में दिखाई पड़ता 
है। उन महायुद्धों में नाना प्रकार के आयूधी और दिव्यास्त्रों 
का प्रयोग हुआ था । आज के यूग मे जेसे आणविक अस्त्रों की 
खोज की गई है, और जो अत्यधिक संहारक भी हैं, उन से भी 
अधिक प्रभाजशाली और भयकर अस्वत्र-शस्त्रों का वणन हमें 
रामायण और महाभारत में पढ़ने को मिलता है | 





3: 
धनुष-बाण लो हाथ 


गोस्वासी तुलसीदास ने छक 
अवसर पर कहा हु-- 

तुलसी मस्तक तब ने । 

धनुष-थाण लो हाथ ४ 


श्रीराम के उपासकों का कहना 
है कि तुलसीदास जब्र भधुरा में 
कृष्ण मूति के सामने गए, तब 
उन्‍्हों ने ऐसा! कहा था । वह श्रीकृष्ण 
को भी राम के रूप में ही देखना 
चाहते थे. राम के सच्चे उपासक 
जो थे । लेकिन बास्तविकता शायद 
कुछ और थी-तुलसीदास को शौय॑ 
की पूजए करना हो भाता था ! 

ओराम की सृति चाहे पुरानी 
हो अथवा नई उस के हाथ में 


धनुष-माण अवश्य दिखाई देता है । वेदिक काल में धनुविधा 
का महत्व बहुत बढ़ गया था । 'धनुर्वेद नामक स्वतंत्र वेद की 
रचना इस का प्रमाण है। यहीं से हथियारों में लोहे के 
प्रयोग का उल्लेख मिलता है ।* 

सोना, चांदी, तांबा, इस्पात, सोप तथा लकड़ी के धनुषों 
का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों मे मिलता है। चार हाथों का धनुष 
सब से श्रेष्ठ होता है। तीन, पांच, सात एवं नौ गाठों वाले 
घनुष उत्तम माने गए हैं | बाणों के तीन प्रकार बताए गए हैं-- 
कठोर वस्तुओं को भेदने वाले बाण, दूर तक मार करने वाले 
बाण एवं निशाना साधने के लिए काम में लाए जाने वाले 
बाण। घनुष की प्रत्यंचा बढ़े हुए रेशमी धागे की सर्वेश्रेष्ठ 
मानी गई है। इस के अलावा चमड़े, बांस और सूत को 
प्रत्यंचाओं का भी उल्लेख है |" 

दिव्य अस्चरों में अनेक घनुपों को चर्चा है; भगवान नारायण 
का शाग, शिवजी का पिनाक या अजगव, अर्जुन का गाण्डोव 
आदि धनुष विशेष प्रसिद्ध हैं। कामदेव फूलों का बना हुआ 
धत्ुष धारण करते हैं इस लिए उन्हे पृष्पधन्वां भी कहा गया है । 

मूतिकला में धनुष को तीन प्रकार की आकह्ृतियां मिलती 
हैं । प्रथम आकृति वत्त-चाप जेसी होती है, जिस के किमारे 
शिजनी से युक्त होते हैं । दूसरे प्रकार में तीन मोड़ और तीसरे 
प्रकार में पांच मोड होते हैं। नारायण का शार्ग धनुष समुद्र- 
मंथन के अवसर पर अमृतादि रत्नों के साथ निकला था । 
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कौटिल्य ने चार प्रकार के घनुषी और छ; प्रकार के 
बाणों का वर्णन किया है। सांची के स्तृप में सिपाही धनुण- 
बाण लिए हुए दिखाए गए हैं। अजस्ता के चित्रों में अनेक 
स्थानों पर धनुष-बाण दिखाई देते हैं। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य 
ने देश भर में जो सिक्का चलाया था, उस पर घनुष पर बाण 
बढ़ाए एक वीर का चित्रांकन था ! 

३२६ ई० पू० सिकन्दर के आक्रमण के समय तक भी 
धनुष-बाण का अत्यधिक प्रचलन था। भारत की ब्नुविद्या 
की प्रशसा में ऐरियन ने लिखा है-'इस देश के धनुध्ाारी के 
वेग को न जिरह-बख्तर रोक सकता है और ने ढाल या दूसही 
कोई कठोरतम वस्तु ही । सिकन्दर को एक हजार धनुष-बाण 
चलाने वाले योद्धाओं ने हरा दिया होता, लेकिन दुर्भाग्य से 
मौसम बहुत खराब हो गया। भारी वर्षा और दक्षदल के 
कारण वे अपना युद्ध-कौशल न दिखा पाए । 

पृथ्वीराज चौहान शब्द-वेधी बाण चलाते थे । उन की 
तीरदाजी की शौरय-गाथाएं आज भी प्रचलित्न हैं! तैमूर के 
समय में भी धनुष और तीर का बड़ा महत्व रहा ।* इस काश 
भें छोटे तीरों का भी उल्लेख मिलता है जो विशेष प्रकार 
की बन्दूक से चलाया जाता था ! 


राम-रावण युद्ध 
रामायण के भमहायुद्ध में ऐसे विचित्न शक्तिशाली और 
बहुल शस्तों का वर्णन मिलता है, जिस की सहज ही कहपना 
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फ़क 


नहीं की जा सकतो'। उस समय बानर दांत, लात, हाथ, 
सेख से या पेड़ से हथियारों का काम लेते थे । हनुमान ने 
पुस पेड़ ही फेंक कर मेघनाथ के रथ को नष्ट कर दिया 
था | बानर पत्थर, भुगद्र और मूसल का प्रयोग भी करते थे । 

राम और रावण के मध्य प्रयुक्त हथियार अत्यन्त 
दुर्लभ थे। रावण में राम की सेना पर श्वान-कुवकुटमुख, 
मकरसुख, सपेमुख, खरम्‌ख तथा वराहुमुख जसे ध्वंस्तक यंत्रों 
का प्रथोग किया था | 

मह॒थि वाल्मीकि ने रावण का वर्णन जिस प्रकार किया है, 
उस से उस की दृष्ठता तथा उस के द्वारा प्रयोग किए जाने 
बाले अस्छों का पता चलता है-- 

देवताओं के आयुधों के प्रहारों से खंडित न हो सकने वाले 
अंगी से वह शांत समुद्र में भी क्षोभ उत्पन्त कर सकता था। 
पत्नेत-शिख रनों को तोड़ कर फेक देता और देवताओं को रौंद 
इलता था | वह सब प्रकार के दिव्यास्थों का प्रशोग करने 
वाला था और सदा थज्ञों में विध्चन डालता था। कैलाश पवेत 
पर जा केर उस ने कुबेर को हराया और उत्त की इच्छानुसार 
चलने वाले पृष्पकत विभ[न को अपने अधिकार में कर लिया 
था । 


उस समय राक्षती भो अस्न्न-शस्त् रखती थी। रामायण 
काल में शस्दों की सैकड़ो किसमें थीं | घतुष भी अनेक प्रकार के 
थे | बाणों की भी कई किसमें थी | 


दिव्यास्त्नों का भी प्रयोग होता था | विश्वामित्र ने राम- 


दर 


लक्ष्मण को अपने आश्रम में दिव्यास्तों का शान कराया था, जो 
नौ प्रकार के थे। इन मे--दण्ड-चक्र, धर्म -बक्क, काल-चकर, विष्ण- 
चक्र और इच््र-वक्र नाम के पांच चक्र थे । असल में श्रवास्म, 
ऐेपीक, आस्तेय, वायध्य, बरह्मार्शर, सारायण, हुयंशिरोनाम 
तथा क्ौच थे | उस समय शब्दवेधी बाण भी में। गा मे 
मोदकी और शिखरी के नाम अतिंद्ध हैं । 


प्रलयंकारोी असल 

भद्दभा रत काल में अस्त्र-शस्बी के आविष्कार में और 
भी प्रगति हुई | महाभारत के सभी वीरों के पास विशेध प्रकार 
के अस्त थे । अजुन धनुष चलाने में दक्ष थे । भीम और दुर्धोधन 
गदा, सकुल-सहुदेव एवं भीष्म तलवार चलाने में और 
श्रीकृष्ण सुदर्श न-चक्र का प्रयोग करने में विशेष कुशल थे । 

महाभारत में बाण के अदभुत प्रयोग मिलते हैं । सामृद्िक 
रूप से महान संहारक इन्द्रासत्र और पाशपतास्क्ष ताम के विशेष 
अस्लों का भी प्रयोग मिलता है । इन्हें अर्जन युद्ध मे काम से 
लाते थे | 

इस के अलावा आग्तेयास्स (श्ष-सेना में अग्यि लगा देने 
वाला), वासणास्व (भयंकर जल वर्षा करने बाला), जलास्श्, 
वायव्यास्त्र (आँध्री उत्पन्न करने बाला) नाम के अस्थों का भी 
प्रथोग होता था । बअद्यास्त्र सामहिक सेना का महासंहारक था । 

इन अस्ल्रों को देख कर यह कहा जाए कि आज जो नए-मए 
आपुध सामने आ रहे हैं, उन की सहनोय कल्पता अथवा रखना 
उस समय हो चुकी थी, तो अन्यथा ने होगा । 
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महभारत काल में यद्यपि बारूद का आविष्कार नहीं हुआ 
था, पर उस समय तोप का अभाव ने था। महाभारत में 
शाल्व जब श्रींकृप्ण की अनुपस्थिति में द्वारिका पर चढ़ 
आया था, तब उस के पास बहुत से नवीनतम अस्त थे । इन 
में एक युद्ध मंत्र भू गिका जेसा था, जिस से बड़े-बढे पत्थरों 
की चट्टानें सहुज में फेक्री जाती थी | इस यंत्र को आधुनिक 
लोप का स्वरूप मान सकते है, जिस से के बस आकार के 
गोल पत्थर फंके जाते थे । 

हमारा देश शक्ति और साधना का देश रहा हैं। शूर 
सेनाओं का गठन भारत को पुरातन परिपाटी रही है । भारत 
जहां अपने रण-कौशल के लिए प्रसिद्ध है, वहां वह आयुध्त- 
तिर्भाण विद्या के लिए भी साधन सम्पत्त रहा हैं। इन आयुधों 
के बल पर ही देवताओं ने तत्कालीन मायावी युक्धों के स्रष्टा 
अनेक असूरों और दैत्यों की भयावती दुर्जेय सेनाओं पर 
विजस प्राप्त की भी ) 


श्१ 
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० की 
देवी-देवताओं के दिव्य अस्त्र 


हमारे प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थों में जिस प्रकार के अमोश 
तथा विचित्र अस्त्रों का वर्णत मिलना है, बह आधुनिक युग 
के लिए भी एक चुनौती है। सामान्य रूप से शास्क्षींर्म 
वणित आयुध इस प्रकार हैं : 
शंख 

प्राचीन काल में युद्ध-स्थल पर योद्धाओं द्वारा अपने 
सैनिकों में उत्साह, आशा एवं प्रेरणा का सं बार करने के लिए 
शंखनाद किए जाने की परम्परा व्यापक 
थी । शत्रुओं के मन मे आतंक जमाने के 
लिए भी शंखत्ताद किया जाता था। इन 
शंखों के भयानक शब्दों से आकाश और 
पथ्वी भी गूजायमान हो जाते थे । 


इन शंखों के कई प्रकार भे-भगवात 
श्रीकृष्ण पांचजन्य शंख का, अजुन देव- 
दत्त का, भीमसेन पोण्डु, युधिष्ठिर अनन्त 
विजय का, नकुल सूधीष का और सहदेव 





मणिपृष्पफक नामक शख् का प्रयोग करते थे। यह सादे 
और अलंकत दोनों ही प्रकार के होते थे । 
सुदर्शन सक 

यह भी एक वेष्णब आयुध है । विष्णु के अतिरिक्त इसे 
दुर्गा भी घारण करती हैँ। विष्णु भगवान का अथवा श्रीकृष्ण 
का सृदशन चक्र अस्बरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध माना जाता है। 
यह जिस पर चलाया जाता था, उस का विनाश किए बिना 
वापस नहीं आता था । सुदर्शत चक्र को स्तुति से मनुष्य 
सदा सुरक्षित माना जाता है | 


ग्दा 

यह भी विशेष रूप से विष्ण' का आयुध है किन्‍्तु 
कभी-कभी अन्य देवता भी इसे धारण करते थे । 
विष्ण द्वारा धारण की जाने वाली गदा कौमोदकी 
अथबा कौमोदी कही गई है । वीर हनुमान सर्देव 
ही गंदा धारण करते थे । उन की गदा से बड़े- 
बड़े असुर भी भय खाते थे । 
खेंटक गदा 


इसे छाल भी कहते हैं । यह सुरक्षा का आयुध है। 
प्राचीन काल में यह काष्ठ धातु अथवा चर्म का बनाया जाता 
था । देवतागण खेटक को तलवार के साथ धारण करते हैं । 


बज्त 
यह इन्द्र का विशेष आयुध है । यह वज्र अस्थियों से बनाया 


रथ 
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गया था, जो मह॑यि द्धीचि के ककाल से प्राप्स हुई ४ 
कथा पुराणों में प्रसिद्ध है ! 





अंकुश 
हाथियों के संचालन के प्रयोग में आने बाला 
अकुश कहलाता है। वैदिक काल से ही गदर आमुध 
संयुक्त है ! 


फरसा ' 

इस में मूठ के ऊपरी भाग में धातु-निमित 
धारयुक्त फलक संलग्त रहता है। इसे परशराम 
और कभी-कभी शिव भी धारण करने हैं ॥ 
इस के फलक की कई तरह की आकृतियां पाई जाती 
हैँ । 
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खड़्ग 
खडग का अर्थ तलवार हैं। युद्ध में तलवार का 


स्थान रहा है। तलवार चलाने की कला युद्धू-कला की 
उत्कृष्ट और वीरोच्ित कला मानी जाती रही है । महू 


र्प 


काल में प्रप्ट्यभ्य तलतबार चलाने की कला में अत्यन्त प्रवोण 
थे । मूनिकला में इस का चित्रण लम्बी या छोटी तलवार के 





खड़्प 


रूप में होता है | वासूदेव विष्णु का खडग “नन्‍्दक कहलाता 


हे । 


घनुष-बाए 

अर्जुन के गाण्डीव धनुष के नाम से ही महाभारत के 
योद्धागण घबराते थे ; यह धनुष लाख धनुपों के समान माना 
जाता था । 


शल 

श्‌ यह आयुध शिव को विशेष प्रिय है। शिल्प में कई रूपों 
में यह अंकित है, किन्तू सासान्‍्यत॒या एक लम्बे दण्ड में ऊपर 
लगे विभिन्‍त आकार के तेहरे नुकीले शूलों के रूप में इस का 
चित्रण देखने को मिलता है। 


पाती की शक्ति 
देवी का यह अमोधास्थ सानां जाता है। उन्‍्हों ने 
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अधिकाम वैत्यों का इसी के दारा विभाश किया | मो उन के 
तलवार, खड्ग की महिमा भी अव्णनीय है । 
पा 

यह बेरुण का बहुत प्रिय आयध हैं। वैसे इसे दुर्गा भी 
धारण करती हैं । 
क््ए्ड 

दण्ड का सीधा अथ्थ लाटी है | डंडा साइना के प्रयोजना्ओ 
प्रमृकत किया जाता है । 

इन शस्त्रों के अतिरिकत परशुसम का परश्ष, बलराम 
का हल-मूसल, घडानन की शक्ति भी महात दिव्यस्थ माने 
गए हैं। कुछ देकाण छूराया कटार भी धारण किग्रा करते थे 


श्थ 


५. 
बरस अठारह क्षत्री जीवे 


हमारे इतिहास में सब से अधिक प्रचलित तथा लोकप्रिय 
लॉकगायथा आल्हा है, जो वीर-स्स मे ओऔत-प्रोत है । इस के 
बावन किलों में धनधोर युद्धी को चर्चा है। आह में हमें 
इस प्रकार के अभेक हथियारों का वर्णेतन मिलता है जिन्हें 
तत्कालीन वीरों ने अपना लिया था | पथ्वीराज का अब्दवेधी 
बाण, ब्रह्मा का निर्भश बाण, संपंबाध तथा अम्निवाण, 
मौमंहल का सैंगा। आदि की चर्चा आल्हा में अमेक स्थानों पर 
मिलती है ! 
आल्ट्ा के कवि ने तो लिखा है : 
बरस अठारह क्षत्री जीदे 
आगे जीसे को घिक्कार !” 


सैनिक का जीवन शौर्य से भरा हो और वह जब तक 
जीवित रहै, उस के हथियारों की धार तथा चमक कभी कम 
ने हो । क्षत्रिय का वीरतापूर्ण जीवन-काल तो अठारह साल 


ही होता है | 


कि 0 च४० प्रप्पडशतफ, नक+ बाहकत. 


आल्हा-खणष्ड के शस्त्रास्त 

सम्पूर्ण जाएड़ी हजियारों मे भरा हुता हैं। जहा उडी 
भी आर्हा पर नजर डार्न, अवंहर हवियार अवेडप नजर 
आ जाएगे। इस में हमें अनेफानेपा स्थली पर लपलपालो 
तलबार, खटखठाते तेगा, समसभानि मील, पन्‍्रभभताने बाण, 
बन्दूकों से गोलियां, विलारती छुरे और यहा तक कि सी-सी बन 
गोला खाते वाली अप्टबधालू की लोगों का वर्णन पढ़ने की 
मिलता है । भारतीय संग्राम परस्यरा के अनुंगार आरह्ान्यद 
में भी वीरांगनाओं ने लड़ाई छिड़ने पर महत्वपूर्ण संग दिया 
है । इस के अस्त एकदम निराले थे। थे जादू अस्त का प्रयोग 
करती थी । 

अपनी शादी के लिए पासल ऊदल जब नश्खरगंद जाता 
है, वहां वह फुलबा की मूलि को देखे कर मुख्ध हो जाता है 
और उस के चारों और खिपट जाता है। लिपटती ही हे 
पत्थर का बन जाता है, कारण उस मृत्ति में जादू चलाया गया 
था। जो भी उसे छूता पत्थर का हो जाता भा। भव्य में 
ऊदल का साथी डेरिया उसे जादू के असर से मुक्त करता है | 

बीरता-परिंपूर्ण युद्ध और विचित्र हथियारों के कारण 
आल्हा का अपना विशेष महत्व है, जो आज सक किसी भी 
लोकगाधा को प्राप्त नहीं हो सका हैं । 


अपभ्र श काव्य में उल्लेख 
अपभ्रंश साहित्य में भारतीय युद्ध-प्रणाली तथा अस्न-शस्त्रों 
का विशद वर्णन किया गया है । भारत की सांस्कृतिक परम्परा 


रेक 


में रष्टियूद्ध जलयुद्ध सल्लयुद्ध और संस्यग्रुद्ध प्राचीत काल ६ 
प्रचलित रहे हैं । सेनिक युद्धस्थल में जित अस्च-शस्त्रों से पहार 
तथा अपला बचाव किया करते थे, वे हैं--- तीर, भाला, तिशुल, 
चेक, तलवार, खछांडा, नागपाण, शक्ति, चदन्द्यास तथा खड़ग 
आदि । कुछ विशेष शस्तों का भी उल्लेख मिलता है, जेसे 
भिल्दयाल अस्च । यह अस्त बहत हरी कहोंर होना था, जिस को 
चोट सहत करता अत्यंल कठिन था । इसी प्रकार मुगदर, 
सब्बल, सेल, छरो, फरसा और तलवार जैसी छोटी वनी हुई 
कठारों जैसे विशेष आयुधों के ताम भी मिलते है । इसो प्रकार 
कराकण्डचॉरिठ' में स्कारक, करवाल, कतल, छूरी, और कोंत 
आयुधों का उल्लेख मिलता है । 

कई प्रकार के बाणों की भी चर्चा की गई है---वायब्य से 
चारों तरफ आंधी-लफान चलते लगता था और वारुण के 
छोड़ने से मुसलाधार पानी बरसने लगता था । इसी प्रकार 
आर्नेय से अग्नि की सपर्टे मिकलती थीं और तमोह से चारों 
तरफ अंधेरा छा जाता था । दिनकर से चारों तरफ प्रकाश 
फैल जाता था। नारायण बाण साधारण परन्तु बहुत तेज 
होता था । 
थर-थर कांपत कृतुबसाहि 

मरहठ अपने युद्धकौशल और शरवीरता के लिए सर्वेत् 
प्रसिद्ध है । छब्रपति शिवाजी की वीरता को कोौन्‌ खानता । 
भारतीय इतिहास को उन पर गये है। शिवाजी हा /ब 
धाक के बारे में कवि भूषण कहते हैं-- ## 8१2: 
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घर - थर कॉपत छुतुबताहि गोलफडा 
हहरि हवस भूप झीर सरकति है। 
शाजा सिवराज के तगारत की धाक घुर्ति 
केते पातसाहुत की छाती घरकति हैँ । 

मरहठों के अस्त्र-शस्त्रों का वर्णव उन के वीरकाश्यों मैं, 
जिन्हें पवाडा कहते हैं, प्रचुरता से मित्रता है। उस समय के 
प्रमुख अस्त्र हैं---तलवार, जंबिया, तीर, कमान, भाला तथा 
बन्दूक । आसनेय अस्त्रों में मुख्य तोप थी । 

तलवार की अनेक किसमें प्रचलित थीं, यथा---शमझीर, 
खांडा, सड़क, लब्हा, फिरंग । 

तलवार कसर में बांधी जाती थी, था छाती पर पहने हुए 
एक पटटे से कमर पर लठकती रहुती थी । यहू पदटा दाहिने 
कंधे पर जमेऊ की भांति पहना जाता था। इसे पहकले 
कहते थे । 
अंदिया 

यह कटार जैसा ही होता है । इस के कई प्रकाश के 
आकार होते हैं। यह लम्बाई में आउ-दस इंच के करीब होता 
हैं। इसे कमर में खोंस लेते हैं। मिकट से लड़ी जाने बाली 
लड़ाई में यहु काम आता है । 
तीर-कमान 
धनुष और बाण आर्यो के समय से ही धले आ रहे हैं। 


११ 
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मराठों के प्रमंभ में भी इन का अभ्यास बराबर चे 
करता था | 

परनुध दो प्रकार के होते थे /' 
छोटे और बड़े। अति प्राचीत ' | 
कंगाल में बड़ा धनुष अधिक चलता 
था, परत्तु बाद में छोटा लोकप्रिय 
हो गया । इसे सक्ष-कमान' भी 
कहते थे। इम का प्रयोग हाथी 
पर बंठ कर भी किया जाता था। 
शुगर में घुसे हुए तीर को 
निकालते में काम लाई जाने 
वाली संड़सी को 'पेंकक्श कहते हम अल 
श्र! 


साला 

यह भी प्राखीस शस्त्रों में से है। पंदल' सेतिक जिस भाले 
प्रयोग करते थे, वह 'बरछा' कहलाता था, जो सारा लोहे 
बतता था। महाकवि भूषण का किया हुआ छत्रसाल की बर 
का वर्णन सुप्रसिद्ध है । बरछी का प्राचीन नाम 'शक्ति' भी है 

मराठों के अन्य शस्त्र माड, बोथाटी, बिचया, लक 
सोटा, सुरई आदि हैं । 
तोप 

मराठा सरदारों में सिधियां का तीपखाता अंग्रेजों ' 
टक्कर का था | 
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तोप दो प्रकार को बनतो थी । इल्हे पचस्ली तथ! 
कहा जाता था। पंचरसी तोपों में धातुओं का मिध्रण 
था । इन तोयो को बनाने में मोना, चांदी गा 
लांबा, बासा, जस्ता, यीसा, पीतल और 
लोहे का प्रयोग क्रियः जाता था ६ 

प्रत्येक तोप को सहायक बस्तुओं में 
लोहे को भागे और लम्बी तोप, बारूद, 
गोला तथा बत्ती देने का चलज्नीता आदि 
का मुख्यतः समावेश होता है । तोप के भोले 
लोहे और सीसे के बनते थे । इस का वजन 
पाव भर से १२ सेर तक होता था। 

किले का संस्क्षण करने बाली कछ तोपें 
तो स्थायी होती थीं और उन्हें पदका बेठा 
दिया जाता था । रणस्थल की तोपों को 
पहियेदार गाड़ियों पर चढ़ाया जाता था, 
जिन्हें बेल, घोड़े या हाथी भी हींच बार ले 
जाते थे | 

मरहठों की तोपों के अलग-अलग नाम 
थे-कडक बिजली, 'रण-मण्डल', “महा 
काली, 'घनगज , गर्णश', 'हतुमन्त', काला 
पहाड़, 'राजहंस' आदि उस समय की 
प्रसिद्ध तोपें थी । बीजापुर की पंचरसी 
तोप 'भुलखाए-मेंदान' इतनी प्रसिद्ध थी कि इस का भ 
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पर भी प्रशाव पढ़ा | असीरणढ़ की पंचरसी तोपोीं में 'वांद', 
'लक्ष्मी,, 'यशवन्ती, 'भवानीप्रसाद, 'महुबूब', 'लक्ष्मण' आदि 
उल्लेखनीय हैं | 


राजस्थान के प्राचीन अस्ल-शस्ल 

भारत के अन्य भागों की अपेक्षा राजस्थान मे नाता 
प्रकार के शस्त्रों का विशेष तौर पर तिर्माण किया गया । 
तलवार, छरी, कटार, खां, बलल्‍लस, बर्छी, भाला, दाल, 
जिरह, बन्दूक, तीर-कमान आदि शस्त्र राजस्थान में भुख्यत 
इलाएं जाते थे । बनावठ की हृष्टि से इन शस्त्रों को पांच भागों 
में विभकत किया जा सकता है--धार, ओट, चोट, अणी और 
अवसान' । ये सारे शस्त्न प्रहार के काम में आते है । 

तलवार भारत का प्राचीततम शस्त्र है। भारतीय 
तलवा रों के फल नोकदार ऊपर से किचित चौड़ तथा नीचे 
से पने होते है । पतलि' और हल्के फल बाली तलवार सुन्दर 
होनी है| धारवाले शस्त्रों भे क्रिच, खड़ग, खाद, जफरतकिया, 
आशदम, मातदोपुड, ऊना, गिलोटा, दानव, खखड़ी, चपतेगा, 
सूदंद और दमतमाचा आदि तबवार के ही अनेक रूप हैं । 
इन में थोड़ा-सा ही भेद होने के कारण भिन्‍न नामों से पुकारा 
जाता है । 

अणी वाले शस्त्रों में छरी, कंटार, बिछुआ, खेंजर, पेश- 
कब्ज, शाहपसनन्‍्द, कर्मा, तीर, भाला, बरछी, बल्‍लम, और 
सांग की शस्त्रों में गिनती है। छरी का फल सीधा, छोटा 
और नोक पर किचित खमदार होता है । कटार को भोगली 
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(पकड़ने का स्थान) से मुदठी में पकड़ कर भोक 
दिया जाता है ! खंजर में पुश्त्‌ नहीं होती और नोछ पर सम 
होता है, तथा घार भी दोनों तरफ द्वोती है । भला, वर्छी 
और बल्‍्लम के फल बहुत छोटे होते है, जिस में एक दुसरे में 
कोई विशेष अन्तर नहीं होता ! 

सांग का फल और छड़ दोनों समूचे लोहे के बने रहते हैं 
ओर भारी भी होते हैं, ततकि इशारे के साथ फंकते ही शरीर 
में आर-पार हो जाता है । बर्छी, बल्लम, भालर और साँग 
चारों ही प्राचीन शस्त है, जो धनुष पर रख कर भी खलाए 
जा सकते हैं ४ 
जागनलाल 

यह कुदाली की तरह का शस्त्र होता है । इस का फल्ल 
चोंच के आकार का आगे से तीखा होता है जो किसी भी चीज 
को बासायी से काट सकता है + 
ढाल 

यह गेंडे, कछुए, भेस या मगर की खाल या फौलाद की 
होती हैं। इस पर शास्त्रों का प्रहार असर नहीं करतर । डालों को 
सुन्दर बनाने के लिए उन्हें अलंकृत भी किया जाता है । ढालों 
के पीछ प्स्तौल भी लगाई जाती है । गोली निकलने के लिए 
बीच में सराख होते हैं ५ 
जिरह 

इसे लोहे की कड़ियों से गूंथ कर कपड़े को तरह मुलायम 
मगर लिया जाता है । इस को शरीर पर कमीज की तरह 


दर्द 





पहनते के बाद धारवाले शस्त्रों से बचाव होता है। चअइुलता 
रई से भरा तलाई किया हुआ लबादा होता है, जिस में सब 
जगह कीलें जड़ी रहती है, छाती तथा बाजुओं पर लोड के 
फलक जड़े रहते है, जिस से इन हिस्सों का विशेष रूच से 
बचाव हो जाता है। नीचे जिरह पहुन कर ऊपर अइलता 
पहना जाता है । चोट वाले शस्त्रों में मुगद्‌र, गदा, घसा, दण्ड 
और फरसा हीता है | ये बहुध्रा सिर पर चोट करने के काम 
में आते हैं ! 

घूंसा हाथ की अमुलियों में पहना जाता है, जो नोदे का 
होता है, और मुदठी भर घूर्से की तरह चोट करने के काम 
आता है। फरसा अध्॑चचद्धाकार या कुदाली के आक्षार का, 
धारवाला शस्त्र होता है, जो लकड़ी के दरते में लगा होता 
है, और चोट के काम में आता है | 


नागफास 


प्राचीन पौराणिक शस्त्र है जो मोटे लोहे के एक हो तार 
के तीन गीलो से बना होता है, जिस का छोर लोहे के दश्ड में 
होता हुआ नीचे निकलता है । वागफात्त के बीच के भोले को 
शत्रु की गर्देन में डाल दिया जाता है । जब शत्र अपने द्वो्नों 
हाथ बराबर के दोनो गोलो में रख कर गर्दन के बीच का गोला 
निकालने का प्रथत्त करता है, तब तुरच्त तार के नीचे के छोर 
को खींच लिया जाता है । इस स्थिति में शत्रु की गर्देन व हाथ 
गोलों में फंस जाते हैं । 


उप 


बघनखा 

यहे बाध के नाखूनों से बनाया हुआ एक शस्त्र होता है, 
जिस से शरीर को चीर दिया जाता है। शिवाजी ते बचनखे 
से औरंगजेब के सेनापति अफजल खा का पेट फाड़ डाला था। 

शस्तों को अलंकृत करने की भी प्रथा थी। शस्त्रों के 
दस्ते कीमती पत्थरों और घातुओ से बचाए जाते थे । बन्दूक 
और पिस्तोल में सब्न से पुराना किस्म पत्थरकला था जो 
पत्थर के टुकड़े को रणड़ से आग पैदा कर बारूद के जरिये 
चलता था । 


तलवार 
भारतीय अस्त-अस्त्रों में तलवार का सर्देव से एक प्रमुख 
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प्रबीम काल की तलवार 
स्थान रहा हैं | तलबार चलाने की कला युद्ध-कला की अत्यन्स 
उत्कृष्ट और वीरोचित कला मानी जाती है । भारत की अनेक 


रह 


जन-जातिय जाज भी तलवार का प्रयोग करती हैं। धाभिक 
अवसरों पर अब भी तलवार की पूजा की जानी है । संस्कृत 
साहित्य में तलवार के प॑ई कूपों का वर्णन किया गया है । जैसे 
विशयन, नितम्प, खेंग, तीए्शबार, दुशासद, धर्ममं|ल एवं 
श्रीगभ विजय । ये माम तलवारों की विशेषता पर अलग-अलग 
रखें गए हैं । 

तलवार धारण करने वाले प्रमुश् देवता अर्थ, 
सक्षतर, रोहिणी एृत्र सर्वप्रथम स्वेय रूप ये | 
तलवार को अक्सर बांई तरफ बाधा जाता था। तभवार को 
वेदों में अग्निशिज्या की उपसा के साथ तेत्रमान कहा गया 
है | अच्छी तलवार वही मानी जाती बी जिस का रंस कुबक 





सादी और अलंकृत शृठवासी सम्दी तलबारें 
की गर्दन की तरह हो और जो चलमे में समसनाहुट की 
आवाज करे | श्रेष्ठ तलवार की लम्बाई ५० इंच मानी जाती 
है। खाती में बनाई गई तलवारें अपनी चमक के लिए पसिद्ध 
थीं। कॉसिकी की तलवार शत्र को मारते के लिए अचलित 
थीं। सृपरासक्र की ततवारें अधिक मजबूत होती थीं और 


डक 


अर ५ जन 
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श्गाल की तेज घार वाली मानी जाती थी | 


चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में तीन प्रकार को तलबारों का 
वर्णन किया है । पहुली का मृठ वक् होता था । इस का नाम 
(निश्तिश था। दूसरी लम्बी और धार वाली थी, इस का नाम 
असिम्रष्द' था और तीमरी तलवार, सीधी तथा अधे- 
चन्द्रकार मुठ्युक्त थी, इसे 'मंडसाग्ा कहा जाता था । 





बाल-तजचार 


तलबार वी मृठ ज्यादातर गेंडे, भेसें के सींग, हाथीदात, 
लकड़ी एवं बांस की बनाई जाती थी। तलवार की स्थान 
लकड़ी, धातु या हाथीदांत की बनती थी और उस के ऊपर 
चमडा भा मख्मल चढ़ाया जाता था । विशिष्ट अवसरों पर 
तलवार चलाने के करतबों का प्रदर्शन तो आज भी किया जाता 
ह्ठै। 

मरह॒ठों और मुगल्लों के काल में तो लड़ाई के मेंदान में 
तलवार ही चमका करती थी । 


कर 


स्तन 


६ « 
लाठी में गुण बहुत हैं।'' 


हमारे पूवर्जी ने अस्बीं का निर्माण मनुष्य के हित को 
ध्यान में रख कर किया था। उन में खितनी प्रबल सावना 
सुरक्षा की पाई जाती है, उतनी विभाश की नही । भारतीय 
संस्कृति की शर्त से यहीं प्रवृत्ति रही है कि जब तक कस के 
अस्तित्व पर आँच मे आए, तब तक किसी प्रकार का संहार 
नें किया जाए | 
दृफप्ड 

यदि सीधा साधारण अर्थ लगाएं तो 'दंह' का मतलब डंडा 
या लाठो है। परन्तु दण्ड का अर इतना सीमित नहीं है । 
राजनीति के चार धर्मों (साम, दाम, दंड, भेद) में दंड का 
विधान किया गया है । 

दंड को एक अत्यन्त साधारण शस्त्र के रूप में माना 
जाता है, परन्‍्त्‌ यह हमारा सब से लोकप्रिय और सब से 
अधिक काम में आने बाला आयुध है । यह हुर समय हमारा 
सहायक और साथी बनता है! यह एक ऐसा आयुध है जिसे 


हम अस्छ और शस्त्र दोवो ही कह सकते हैं । यह हमारा 
सच्चा अंगरक्षक है । 

अत्यन्त प्राचीन काल से ही इस हथियार का भारतीय 
समाज में प्रमुख स्थान है। यह जनसाधारण के लिए सर्वे- 
सुलभ और उपयोगी आयुध है । दंड दे कर आसानी ने न्याय 
किया जा सकता है 
लादी 


लाठी कल्याणकारों अस्च के रूप में आदिम काल से 
प्रचलित हैं। भारतीय आज भी कुश्ती और तलबार चलाने 
की भांति लाठी चलाना सीखते हैं | स्कूलों में भी लाठी के 
तरह-तरह के प्रयोग सिखाए जाते है । यह एक ऐसा सस्ता 
आयुध है जिसे कोई भी व्यक्ति अपने पास आसानी से रख 
सकता है और अपनी आत्म-रक्षा कर सकता है । लाठी को 
अस्य कई नामों से भी पुकारा जाता है । इस का एक नाम 
गीजी भी है। लाठी को सोटा, बांस, छड़ी, डेंढह॒था, ठेगनी, 
भंगघोटना, बोंग, लोहबन्दा, लड्, पैना बनेठी, वेसाखी और 
कुब्रेरी हत्यादि नाम भी दिए गए हैं । 
लाठों और गोजी में कोई अन्तर नही हैं। सोठा अधिक- 
तर अधेड़ उम्र वाले व्यक्ति अपने काम में लाते है। इस का 
ऊपरी भाग हाथ में रहता है तथा निचले भाग को जमीन' पर 
ठेक कर चला जाता है । इस की ऊपरी सृठ को छील कर 
चिकता बना दिया जाता है, जिस से हाथ में पकड़ने में 
कठिनाई न हो | 
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छटी का प्रयोग 5 बुध लोग किया करत हैं 
शहरी लोग भी शौक वे बारण इसे ले कर चलते हैं। आध पिक 
युग में तो छड्यों को एतवा जवकलस किशा जा से है कि लोग 
शौकिया बैत शाथ में में कर मत दे । 

इसी प्रकार जाटों के अन्य भेदटी में सामयात +%ा ही 
अन्तर है । प्रमख रुप से जाटी ही अजिव प्रचलित # । 

लाठी अत्यन्त प्राचीन काल से ह महव वी साबिन 
चली आई है | गाँग के लोग नो आज मनी पव नहीं 
लगते है तो हाथ में लाठी ले लेते #। इस के गुणी का बलास 
साहित्य में किया गया है --- 

लाठी में गुण वहत हैं, सदा राखिए संग । 

जहां नदी नाला पड़े, तहां हनात्रे अग ॥॥ 

हां बचाओ अंग, भर्पाद कत्ा देते मार 
वुश्सन दाता गीर, ताही को तुरत पछारई । 

कह गिरधर 'कबिसम आदर तेजी के सत्र बाली । 

सत्र अझस्वत की छांडि हाथ में लीआ जारी ॥! 

कहा जाता है कि बांस के पोरे में सादे गष बराले 
हैं। जो काम सिधाई से नहीं हो सकता, उसे ज्ाठ़ी के बल 
पर करवाया जाता था। इस प्रकार लाठी कल्यागकारी अस्त 
के रूप में सदा से हमारा साथ देती आ रही है | 

कुछ ऐसे हथियार हैं जो हमारे देनिक जीवन से बाम 
आया करते है। इन में प्रमुख हैं--फरसा, हंसिया, खर्पी, 
तावा, पेट्का, मोजा, बन्द आदि । 
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ये पूरी तरह हथियार न होने पर भी अवसर पडने पर 
अस्त॒-शस्त का वास करते हैं। फरसा, खुस्पी, हंसिया यद्यपि 
खेती के काम में आने वाल औजार है, परन्तु ये शस्त्रास्त्र के 
रूप मे भी कार्य दासते है । 

परणशात्र तो फरसा ही अस्त के रूप में धारण किया 
करते थे | अपने इप हुधियार पर उड़े बहुत गये था। इसी 
प्रकार हंमिय्य और खुरपी जौजार है और हथियार भी हे। 
प्राचीन देवी-देवताओं को मुवियों में खून्पी और हगिया जसे 
आकार के अस्च देखने को मिलते है | यह सब अस्त्र सर्वेथा 
सुरक्षात्यक होते हुए भी, हथियारों से किसी प्रकार कम नहीं 
हुँ! 

प्राच्चीन काल से युद्ध अधिकतर मेंदानों में आमने-सामने 
हुआ करते थे । उस समय योद्धा अउते सिर पर तावा बाँधते 
थे। इस के द्वारा खिर की रक्षा को जाती थी । पेटुका 
सिरौज वा बना होसा है । सह अपनी मजबूती के लिए बहुत 
प्रशिद्ध है । यट पेद के ऊपर बांधा जाता है, और इतना 
मजबूत होता है कि उसे गोली भी पार नहीं कर सकती । 

वी ब्रकार 'मोजा' और “बन्द भी लोहे के बने हुए होते 
हैं । मोजा पैर में दीचे से ले कर घुटने तक बांधा जाता हैं, 
और हाथ में कलाई से ले कर कुहदती तक । 


गलेल 


'गुलेल' नामक अस्त्र आज भी प्रचलित है । गुलेल का 
आकार अग्नेजी अक्षर वाई जैसा होता है, जो लकड़ी का बना 
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होता है । घोच मे पह़ठी होती है जिले मे चमश लगा इासा 
है । इसी चमहे में कक्ड़ी दबा कर सिशानां साथा जाता है | 
यो तो शुलेल से पक्षियों दा शिकार किया जाता हैँ परन्‍्न 
बहुत-मी जानियां दस का हथियार के राप में थो प्रयोग कम्ती 
हैं। कील-भील आदि वन्य जातियां गूतल से ऐगा बार करनी 
हैँ, जी किसी भी अन्य हथियार की खाट थे कम सही दोता | 


लोह-पंजर 

प्रँचीन वीर-काव्यों मे वर्णन से आन होगा $ | किसी 
समय ऐसा लड-पजर बनाया जाता था, जी उन के फीचर 
बेठे योद्धा की स्क्षा किया बरता था । योदा उसे के अन्दर से 
हीं शत्र पर वार करता था और समय यहने पर बह उसे 
खोल कर शत्र से अपना बचाव सो कर सकता था । 
ढेल-आंस 

इस से ढेला चलाया जानता था । वन्य जातियां हस का 
प्रयोग हथियार के रूप में आमने-सामले करती थीं | दल बांस 
द्वारा पत्थर फेंक कर शत्रु पर बार किया जाता है । केल-वॉल 
से छूटा हुआ एक पन्‍्थर ही बार के जिए काफी होता है । 

गुलेल और ढेल-बांस दोनों ही इस प्रकार के अस्ब हैं, 
जिन में लोहे का प्रयोग नहीं होता । आज का हथगोला 
प्राचीत काल के इसी प्रकार के हाथियारों का आधनिक रूप 
हैं। समय पर काम में जाने वाला छोटा हथियार भी बहुत 
बड़ा बन जाता है । 
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भत हरि का कहना है: 
मत्तेभकुम्भदलने. भूवि सन्ति शूराः , 
केचित्प्रचंड - मृगराज - वधेडपि दक्षा: । 
किन्तू ब्रवीमि बलिनां पुरत: प्रसह्म । 
कस्दर्प - दपे « दलने विरला मनुष्या: ॥। 


मदोत्मत्त हाथी के मस्तक को विदीर्ण करने वाले शूरवीर 
इस पृथ्वी पर बहुत है| प्रंचड सिह का वध करने में भी कितने 
ही समर्थ है। किन्तु बलवानों के आगे हम हुठ कर के दुढ़ता- 
पूर्वक कहते हैं कि कामदेव के दर्ष को चर करने वाले मनुष्य 
विरले ही मिलेगे । 


प्रनचीन काल में राजा युद्ध और शत्र-संहार के लिए जहां 
अनेकानेक साधन जुटाते थे, वहा वे अपने साथ विषक्रत्याओं की 
भी रखते थे | विषकत्या के प्रयोग से मनुष्य तृरत्त नष्ट हो 
जाता है । अत्यन्त रूपमती और लावण्यमयी' कन्या को जन्म 
से ही थोड़ा-थोडा विष देना शुरू कर दिया जाता है। धीौरे- 
धीरे यह मात्रा बढती जाती है। अस्त में बढ़ते-बढ़ते यह 
मात्रा अधिक हो जाती है और उस के अंग-प्रत्यंग में समा 
जाती है ॥ उस के छने से खटमल, जू आदि नष्ट हो जाते हैं । 
यह कन्या जिस के सम्पर्क में आती है, उसे नष्ठ कर देती है ! 
प्राचीन काल में शत्र्‌ की नष्ट करने के लिए लावण्य से पूर्ण 
स्‍त्री का उपयोग करवाया जाता था । 
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आज भी ओ एक देशो मे यह प्रया प्रचलित है । कई देफ् 
गुप्त रूप से बड़े-बड़े व्यक्तियों के वास लियकलशाएं भजने है। 
में वहां जा कर उने के सझ्यक में जाती ह । और इन के खाए 
घातक सिद्ध होती हैं । 

वर्तमान बुग में विए खिला कर कन्याएं इसे ही सैबार ने 
की जाती हों लेक्षिन घुनों हुई अस्यस्त सुस्दश वबातिओं को 
गुप्तवरी का काम करने के लिए प्रशिक्षित अवभ्य किया जात्त 
है। ये अत्यन्त गोपनीय रहूरयों हो छोज निश्ोसने और 
बड़े-बड़े पडयंत्र रचने मे देजोड़ सिद्ध होती है । 


हद 
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तोपों की गरज 


आधुनिक युग में युद्ध के हथियारों और उन के तौर- 
तरीकों मे अद्भुत परिवर्तत हो गए हैं। कई सौ बरस पहले 
जैसी लड़ाइया हुआ करती थी, वैसी आज नहीं होती । उस 
सभय गुद्ध केवल ताकत और साहस के बल पर लड़े जाते थे । 
और प्राय: जीत उसी की होती थी जो अधिक शक्तिशाली 
होता या । परन्तु आज के पन्त्र-युग में महू आवश्यक नहीं, 
आज का यद्व-कौशल तो बल-पौरुष पर अवलबित न हो कर 
अस्त्र-शस्त्रों पर निभर हैं। आज किसी भी देश को आवश्यकता 
होती है अधिक से अधिक आधुनिकतम हथियारों की | प्राचीन 
काल में जो हथियार उपयोग में लाए जाते थे, वे आज 
अजायबधघर की शोभा बने और प्राचीनता के ज्ञान के लिए 
संग्रहालयों में सजे दिखाई देते हैं । 

आज का युद्ध विज्ञान का युद्ध है, यन्चों का युद्ध है । 
विज्ञान की प्रभति के साथ-साथ निरन्तर मए-मए शस्त्रास्त्रों 
का निर्माण होता जा रहा है। आज युद्ध-कला की प्रगति 


बहुत तेजी से हो रही है। पयुन्‍-आँशग हो रगात बच्दूक और 
तोप ने ले लिया । पहले विरद-यद्ध में बक़र केवल विमानों 
हारा कशबारों फ्री जा सबंजा थी, बहा दराज बिच यदधे सक 
पद्धकजा तेजी ने जाने कं कर अवश्य के गये तह पहुंच 
गई । और अब तो एस से भी जात साहविशन बग, मेशम पम 
और च्ूटात बस तक हम हु गाए है। इसने हीं धर्णों, 
जरा-सा बटन हबाले ही हकारों मील पर प्रश्ेतारत की शान 
की जा सकती है | 


सन्‌ ६२ में जीत ने हमाई देश पर अलागक्ा हमला कार 
दिया । हम जिसे अपना भाई समलने थे, उस ने विश्दासभात 
किया । हुम' सावधान हुए | सारा गासट एक सूत्र मे आवक 
हो कर उस की पाशविक शक्ति का सुकावला करने के लिए 
उठ खड़ा हुआ। एक बार घुनः राष्ट का शौय और उत्माह 
साकार हो उठा। यह अभूतपूर्व जन-जाोगरण हमारे इतिहास 
का गौरवमय पृष्ठ बन गया। हमारे जवात अपने सीमित 
साधनों ओर शस्त्रास्त्रों को ले कर मोचों पर ४ट गा । 


स्रीन के इस आक्रमण से हमें बहुन कुछ सीखने का मौका 
मिल गया। इस के बाद हम ने अपनी सेमिक शकित की 
तरफ तो विशेष ध्यान दिया ही, साथ ही हमें शरभास्त्रों के 
आवश्यक निर्माण में भी जुड़ जाता पड़ा। इस के अलावा 
नवीनतम आधूनिक आधमुधों की प्राप्ति की ओर भी हमें ध्यान 
देने को बाध्य होना पड़ा। इस में हमें आशातीत सफलता 
मिली । सन्‌ “६४ में पाकिस्तान का हमला और उस सत्य 


हरे 


हमारी विजय इस बात का साक्षात प्रमाण है। आज को 
सूरक्षा का मूलाधार नवीनतम अस्त्रों का निर्माण ही है । 


आप्लेय अस्च 


बारूद के आविष्कार से युद्ध-कोजन में एक भारी कान्ति 
आईं। बन्दूकों और राइफलों से लेस सेतिकों के सम्मुख 
पुराने ढंग से सज्जित सेवा नहीं टिक सकती थो । इसी प्रकार 
तोपों के सामने बड़ी से बड़ी सेना भी अरक्षित समझी जाने 
लगी । 


संसार के सभी देशों में आग्नेयास्त्रों का प्रयोग चौदहवों 
शताब्दी से प्रारम्भ हो गया था | बारूद विस्फोटक पदाथ था, 
अतः उस्र का प्रयोग अस्त बनाने के लिए किया गया। 
आग्नेयास्तों के प्रथम यूग में किसी नली में आगे को ओर 
गोली या गोला रख कर पोछे से बारूद का विस्फोट किया 
जाता था, जिस से गोली या गोला दूर जा कर पड़ता था। 
इसी आधार पर कारतूस का निर्माण किया गया। किसी 
ड्िबिया में आगे गोली और पीछे बारूद रख कर निश्चित 
स्थान पर घोट की जाती थी । जिस से बारूद का विस्फोट 
होता और गोली जा कर गिर जाती । इसी पर लगातार 
अध्ययन और शोध करते-करते आधुनिक पिस्तौल, बन्दूक्, 
तोप आदि का आविष्कार हुआ। इस के बाद दो नए 
विस्फोटक पदार्थों का और आविष्कार किया गया । ये पदा्थ 
हैं--गनकाटन और डाइतामाइट । इन दोनों विस्फोटकों के 


कु 


गंणी का प्रयाग अनेक आम्तिक धडिशाशोें मे अरुक पच्छ से 
होने छूगा । 


भारत में तोप॑ 

साधारणव: शेसमा माना जाता है कि अदम मगल शुझाट 
बाबर वे साथ तोप भास्त में आई। युद्ध में सबंप्रधप सोप 
का प्रदर्श। जिरकों ताज डोहमिया संदापलि से शिया थी ' 
बीयालिया जर्म यों (९४६०-३०) में जब लड़ाई जारी रहो पब 
बढ़ी-वड़ी तोपों को प्रयोग भे साथा गया था। जर्भन-मैना 
हस विवित्र अस्त को देख काश जआाज्ययंचकित रह गर्ड थी । 
इन तोगों से पत्थर और धात 5 गोले छाहे जाते थ । तोप 
शत्र पर भयकर हमला करने वा आधुूनिदा विशाल #_#वियार 
है। इस के द्वारा जबदर्भ पर बर्आधार गोलप्यारी कर के 
उसे नष्ठ कर दिया जाता हैं । 

तोषों का आकार काफी बडा होता है। हब गोली गा 
गोला किसी अस्त्र थी नली से बाह़र निकलता है, सब पीछे की 
और धक्का लगता है | पिस्लील और स्वाल्वर में यह एकका 
बहुत ही हल्का होता है किन्‍्त विश्ञाल अस्यों में यहू शक्‍वा 
बढ़ा भयंकर होता हैं। इस धक्के की रोकने के लि अनेक 
खोजे की गई। फलस्वकहूप रिकायललेस गत यानी बिसा 
धक्के की वोष का आविष्कार हुआ । इसे जीप मे चढ़ा कर 
कही भी आसानी से ले जाया जा सकता है। यह तोप टंकी 
के मोटे बख्तर को भेदने में बड़ी उपयोगी है । 

स्थल-्यूद्ध में आरतेय अस्चों का उपयोग होने के पश्चास 


डक फ्फ 


यूरोप की विभिन्‍न जातियों ने धीरे-धीरे जलयद्ध में भी तोपो' 
से काम लेगा शुरू किया। छोटी-छोटी तोपों से तट पर 
गोन्लियाँ छोड़ी जाती थीं। धीरे-धीरे इस दिशा मे उन्नति 
होने लगी और बद्ी-बड़ी तोपे जलयात पर रखी जाने लगी । 

जलयूद्ध में सब से पहले तोतगीं का प्रयोग अंग्रेजी ने 
किया था । इसी लिए अप्टम टहेतरी क्यों उन दित्तों 'नौशब्ति' 
का जनक कहा जाता था। उस ममय नोपोी के कारण एक 
परेशाली का सामता करना पडता था। तोप के दागते ही 
सैनिक उस के पास से हुट जाते ये, क्‍या कि वह तेजी से 
ऊपर उछलती थी । इस के अलावा इनना ज्यादा धआं होता 
था कि प्रत्येक बट तोप दागने के पश्चात काफ़ी देर तक 
इन्तजार करना पड़ता था । 

उन्तीसंची शताब्दी के अत्त में इसी परेशानी के कारण 
धआंद्ीन तोप का आविष्कार किया गधा। इस के द्वारा 
कही से भी छिप कर' तोप दामता आसान हो गया ! 

भारत अपनी शूरबीरता में सदेव से ही प्रसिद्ध रहा है । 
भारतीय तोपों की गर्जेन की अंग्रेज जेसी बहादुर जाति अभी 
तक नहीं भूला सकी है। अपनी झांसी की रक्षा में बहादुर 
महारायी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को करारा जवाब दिया था | 
जंब अंग्रेजों ने झांसी पर चढ़ाई की थी, तब लक्ष्मीबाई के 
सुख्य तोपची यौस खां ने 'कड़क-बिजली' नामक तोप से 
उन के छक्के छड़ा दिए थे । यह तोव अपने समय की सब से 
भारी तोप थी । रानी की शरवीरता को भला आज भी कोन 


जु. 
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बह आनता | उस समंत इसी प्रकाश हो पारी मोर कं 
प्रयोग में लगा होगी बा। मंबानीआअआर मोड थी अप 
समय को औरोी हरी मे खिनी जानती # । 

होड़ कई प्रकार की होती है -जबे पजाड लोग, मारी 
मेदायों लोग, देकतोडइड सोग, हू चन्‍-्माडेर ईसाई यो गोष) 
मथा मोटर | ये पल मेला जीर बक्र्बर मना की सहारा 
देती हैं । इन मे दुश्मन के पच्छ लगे के हुए के ठिकानों पर 
बौताबारी फी जा गाकती है । 
पहाड़ी तोष 

पहाड़ी तोष आयानी से हकओओं भे॑ कोल कर किसी भी 
स्थान पर सइलताएयक मे जाई जा सकती है । हमारों सता के 
पास ये सो बहुल कप्त थी । लिकिलन भीती हमले के बाद वेश 
में हुईकी पहाड़ी तीयों के निर्माण यर काफी इवास दिया गया 
है । इन्हें खज्चरों पर लाद कर काफी ऊचाई सके से जाते हैं! 
भहानी तोप 

लड़ाई के समय मेदान में जिन लोफ़ी का प्रयोग किया 
जाता है, उन्हें मंदानी तोप कहते ४ । मेदानी होप फील्ड- 
गम) से साढ़े सात मील की दूरी तक गोले फ्रेके जा सकते हैं। 
सब से बड़ी मेंदानी तोप से अस्सी पॉड का गोला पका जा 
सकता है। इस की मार से दृर-दुर तक का क्षेत्र नष्ट हो 
ज्ञता है | 
टेक-भेदी तोप 

यह तोप टैकों को ज़ध्ट करने के काम में जाती है ! 







को. आम 
देकभेंदी तोप 

पहले दो पौंड की वजनी तोपे बनीं । इस के बाद ६ पौंड औ 
१६४१ के आते-आते १६ पौंड की वजनी तोपे बनने लगीं 
टेक-भेदी तोपों में नो सी पौण्ड की वजनी तोप श्रेष्ठ होती है 
विमानभेदी तोपें 
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विसानभेदी तोप 
आकाश में उड़ते हुए शत्र के विमानों को मार गिराः 
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के लिए विमानभेदी तोप बड़ी उपकोगों है । बहू ४० दुजार 
फूट तक की ऊंचाई पर खड़ते वलि विमानों नी नष्ठ कर 
डालती है । ग्राय' इस का ज्यान 5 इंच होता हैं और इन से 
जो गोले छोड़े जाते हैं उन का सार ३५-४० पोट होता है । 

आधुनिक विधानतेदी नोव तो शदार मे यूक्त डोतो हैं| 
ये ४ मील तक वी ऊंचाई पर उसे बाले विमान को अपने 
घेरे में आते हो स्वयं नप्ट कर देनी हैं । 


माहर 





माधर का भोला सादर 


यह पंदल सेना का तोपखाना कहलाता है) युद्धों तथा 
आस-पास की लडाइयों के लिए यह एक उपयोगी असूत है १ 
'क्लोज क्वार्टर बेटूल' के लिए यह अधिक काम में आने बाला 


श्प्म 
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अस्च है। माठंर दो प्रकार के होते हैं--'दो इंच माटर' तथा 
तीन इंच मार्टर । दो इच मार्टर की यह विशेषता होती है कि 
आकार ने काफी छोठा और कम्र भार का होता है। युद्ध के 
समय इस के हारा शत्र्‌ पर तेजी से दथा शीघ्षता से हमला 
किया जा सकता है | दो इंच का मार युद्ध-भूमि मे सेनिक- 
टुकडी के कप्ताण्डर के काम आने बाली सुविधाजनक तोप है । 
इस तोप की सहायता से शत्र पर सामने से या छिप कर 
आसानी से वार किया जा सत्ता है । इसे चलाने के लिए दो 
आदमभियो की आवश्यकता होती है ! 


इस के फंके जाने वाले दम का व्यास ठोक दो इंच होता 
है, इस लिए इसे दो ईंच माटर कहते हैं । इस भार्टर में चार 
प्रकार के बमों का उपयोग किया जाता है---पा रा इल्यूमिनेटिग 
अथवा प्रकाश उत्पस्त करने वाला बम, 'स्मोक' अर्थात्‌ धुआं 
पृदा करने वाला; 'कलडे स्मोका अर्थात्‌ रमीन धआं पंदा 
करने वाला और 'हाईं एक्प्रध्नोसिव्स' अयवा अधिक विस्फोट 
करने वाला । इस माटर के द्वारा एक मिनट में तीन या 
चार बम शत्रु पर फंके जा सकते हैं । 


हाई एक्सप्लोसिव्स' वम के विस्फोट होने पर मार्टर की 
नली से तेज धुआं बाहर आता है। यह आक्राश की तरफ 
उठता है, और पन्द्रह फुट की ऊंचाई तक धमाके की आवाज 
के साथ चमक उत्पन्त करता है । 


दो इंच मार्टर के उपयोग में सावधानी से काम लेना 


ए 


पडता है। इस का प्रभास २७७ गज में प्रश्भ गज तक 
पडता हूँ । 


तीन इच मोटर वी ह्पयोगिता दो इंच माहर से अधिक 
होती है। यह दो एन मार से बढ़ा और वजन मे अधिक 
भारी होता है। इसी लिए इस के सहायक अरबों का हुक 
अथवा गाड़ी में रख करे एक स्थास से दूसरे स्थान पर से 
जाया जाता हैं । 


इस माटेर के द्वारा अधिकार्शतः अप्रत्यक्ष रूप से वश 
वर्षा की जाती हैं। इस लिए इसे खाई में रखी जाने बाली 
तोप अर्थात्‌ 'ट्रेच मार्टर' कहते है । यह बहुत काम का क्षस्त्र 
हैं। इस की बनावट सरल होती है । इस से एक मिनट में 
चालीस गोले तक दाभे जा सबते हैं। गोलों में भुंगकर 
विस्फोटक पदार्थ भरा रहता है । बम दर्षा करते समय इस की 
नली से बहुत तेज चमक निकलती है | 


शत्र वे सशीनगन टोलियों और क्वाइयों मे बैठे हुए 
शत्रुओं के लिए ट्रेंच भार्टर ने गोले बड़े घातक ड्ोते हैं । 
उन से कभी-कभी खाई के ऊपर का भाग सैसिकों पर गिर 
पड़ता हैं। भोलीं की चोट के कारण जाई में सैनिकों व 
ठहरना कठित हो जाता है। इन से कभी-कभी ऐसे गोले भी 
मारे जाते हैं, जिन से घुआं तिकल कर शत्रु की निभाह से 
अपने सेनिकों को छिपा लेता है। पीछ हटते समय इस के 
द्वारा आक्रमणकारी सेना पर थोड़ी दूरी से बड़ी भयानक मार 
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की जा सकती है, जिस से शत्र का आगे बढ़ना कठिन हो 
जाता है । 

इस माटर द्वारा केवल दो प्रकार के बसों की वर्षा की 
जा सकती है । अधिक विस्फोड पद करने वाले बम तथा 
धआं पेदा करने वाले बम । 

तीन इंच वाले मार्टर के उपयोग में एक कठिनाई यह है 
कि इसे कभी भी उप्य या गोला नही रखा जा सकता । 
क्यों कि जरा सी उष्णता पाते ही इस की नली तथा बम बूरी 
तरह नष्ट हो जाते हैं! इस अस्त्र का प्रयोग ज्यादातर घादियो, 
पहाड़ो, ढहलानों अथवा ऊबड़-खाबड़ स्थानों में आक्रमण का 
सामना करने के लिए किया जाता है । 
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2 
हलके व्वचालित अस्त्र 


जसे-जसे विज्ञान समति करता जाना है, ईैसे-व मे हॉविवार 
विक्रसित होते जाते हैं | दिनो-दिस नए और अधिक 'उन्मत्त 
हथियार बनते जाते हैं । आधनिक थुग में विस्फोटक, स्ाछूद, 
गोलियों और नए ढंग के स्वचालिस हथियारों का निर्माण तेजी 
से हो रहा है ) 

स्वचालित हथियारों ने युद्ध -कला को बहुल प्रभाविस किया 
है | स्वचालित हथियारों ने यूद्ध के ढंग औरश स्थविवि की 
एकदम ही बदल दिया है | अब स्वयालिंग अस्ज सभेशक मिनट 
में कई सो गोलिया दागी जा सकती है । श्र इस के द्वार 
लगातार और की जा सकती है । स्वचालित राइफल औौर 
मशनीगन आदि घोड़ा दजते ही लवालार भाग उगलती रहूती 
हैं। इन्हें चलाने के लिए दुआरश घोड़ा नहीं दवाता पड़ता । 
स्वचालित अस्छों में कारतुसों या मोलियों की माला या पेटी 
लगा दी जाती हैं और एक बार उस्र का घोड़ा दवा दिया जाता 
है; तब वह बराबर दबता चला जाता है | गोली अपने लाप 


सी के साझमे आती जाजी है आर खाली कारतम खगते 
पी विलिलता हाहा है अ्वजाजिफ छोड़े 2 विद्या रे अदेक प्रकार 
हमे हे । 
प्ले 
लुछाई जप देकदंड सैनिक ह जौहर रख का शाचनिक 
हत गाउकाल है । ये पेइल लिदाडियों का व्यक्त और 
मुख महत्यपूण 7शिपार के | आज नी सस्जारभी मे बहू सब 
सामारद और प्रभाग ऋूष है| साचकों के उस तक मार 


जहा 





है हि कान कक! आप ०८7०-०० हाट के निकल । 
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राहफल 


ने कान हखियारों में से शटफल भी एक हैं । इस का भार 
गभग इसे पी होश है एल था चलाने की क्रिया भी काफी 
तले है तथा इस से शगभग एक हजार गज दुर तक निशाना 
दया जा सकता है। राइफल को बंहुक का विकृणित रूप 
दी जा बकना है । 
भारतीय समा की राइफूल का नाम लीगैन फील्ड वील्ट 


यम सेगजीन राश्फल है । इस के द्वारा ३०३ ज्यास की -. 


नी झारी जाती है। इस में दव गोलियां चन्र सर्कती हैं । , 
तू को भार २००० गज तक की है.। इस की गोली 
ते ज्यादा मजबूत होती है । सैनिक के लिए इस का भार 
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उठा कर चलना तक वठित हो जाता है भौर थे था जासे 
हैं । इस कठिताइयों को ध्यान में रखे फर '३०७३७ खलीएन 
फीहड एम के एम राइफल हग निर्माण इुआ | यह भार मे 
अपेक्षाकृत हठकी होती है । इसे को नमी जुछ लम्बी होती है । 
इस से गोली चलाते समय जीर का धरका लगने के कारण 
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१६वीं सदी की अंदुकक 
सेनिकों पर जोर पड़ता था और उत का निशान चूक जाता 
था। इस लिए पिछले भहायुद्ध में नई राइफल का भिर्माण 
हुआ । इस की गोली "३०३ की राइफल से छोटी होती है 
किन्तु वह निशाना दागने में बहुल तेज जाती है । इस में 
पुरानी राइफल की तरह चलाने के लिए हृत्था नहीं खींचना 
पड़ता । यहू अद्धं-चालित है और मशीनगन की भैंस से 
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सस्‍्यी नाखी बाली बंदूक 


संचालित होती है । इस राइफल में शक्तिशाली गोलियों को 
प्रयोग में लाने पर भी न तो धक्के लगते थे और ते ही सैनिकों 
को थकावट होती थी । 'नाटो' देशो ने इस से भी छोटे व्यास 
की अर्थात्‌ "२८० इच व्यास की नली वाली राइफलें अपनी 


शंकता जमाकर औशक कर... "तय रे 
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सेनाओं को दी हैं । उन की मार इतनी है जितनी अन्य 
राइफलों की । 

हमारे देश में एक अधे-स्वचालित राइफल थी तैयार 
की गई है जिस का नाम ईशापुर राइफल है । इस का छेद 
७ ६२ मिलीमीटर है । बह उपयोग में श्रेष्ठ रही है । 


मसंशोनगन 


मशीनगन एक प्रकार की स्वचालित बन्दुक है। सब से 
पहले इस का आविष्कार हिरभ मेक्पिम नामक एक अमरीकी 
से किया था । मशीनगरनें साधारण राइफलों से बड़ी होती' हैं । 





भशीनगन 


अग्रेजों की' 'बिकरे' नाम की मशीनगन बहुत ग्रसिद्ध है । यह 
एक मड़ने वाली तिपाई पद इस तरह चढ़ाई जाती हैं कि इस 
की नली आराम से चारों दिशाओं में घम सकती है। 

इसी से सेना की साधारण ऐन्फील्ड 'राइफल की *३०३ 
गोलियां चलाई जाती हैं, किन्तु इस को भोली राइफल की 
गोली से बहुत अधिक दूर तक जाती है। इस की मार 
२,८०० मज तक की है। १००० गज और २००० गज के 
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बीच तक इस की मार बढ़ी तेज होती है। इस मशीन में 
विशेष प्रकार की गोली बारूद द्वारा ४००० गंज तक भार 
की जा सकती है । इस से एक मिनट में ५०७ गोलियां दरगी 
जा सकती है | 

मशीनगनों में ग्पेलियों बते एक साक्षा लगा दी जाती है | 
जब मशीनगन चतती है तब साला में लगी गोलिया अपने 
आप उस की अली के सामते आनली जाती 7 । गोलियों को 
खाली माला का बदलने में क्षण प्रात्र की मो देरी कहीं लगती | 
इसे जहाँ चाहे उप्ची ओर आसाती से घुसा सकते है । मशीन- 
गन को जब खाई में चलाया जाता है तब सैनिव खाई स्‍के 
बाहर की चीजे दूर तक देख सकता है, लथा अपने चारों और 
के वातावरण के बारे में अच्छी तरह जास सकता है । झत्र को 
करारी भार देने तथा उन्हें आगे न बढ़ने देने में बह मशीमगन 
बहुत महत्वपूर्ण होती है । 
हुल्‍की मशीनसन 

हल्की मशीनमत की नली का ऊपरी भाग शइहफन के 
बराबर ही होता है और इस का भार कैवल १४ था २० पौँड 
के करीब होता है । इस का सब से बड़ा लाभ गह है कि यह 
आसानी से छिपाई भी जा सकती हैं तथा चलता हुआ सैनिक 
भी इसे आसानी से चला सकता है । इस से निन्चाई पर उड़ते हुए 
विमानों को भी निशाना बताया जा सकता है | 

कुछ किस्मों को हल्की मशीनभन सादे दस सेर मौर 
साढ़े ग्यारह सेर भार की होती हैं। हल्की सशीनगनों हारा इच्छा 
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के अनुनार एक-एक गोली और संकड़ों गोलियां लगातार चलाई 
जा सकती हैं। नली एक दुपाई के सद्दारे खड़ी की जाती है 
जिस से बहु इधर-उच्चर हिल-डूनल ने सके । भारतीय सेवा की 
हल्की मशीवयगन का नाम घब्रित' है। इस में २८ गोलियां 
अपने आप नली से चली जाती है जौर इस की अधिकतम मशार 
१००० गज की हैं। इस के अन्दर बाहद रहती है जिय के 
द्वारा गैस बतती है । भरह गैस नली के छेद से बड़ी तेजी से 
निकलनी है, जिस से बन्दुक का पिस्टन पीछे हुट जाता है । 
थह पिस्टन नली के पिछले पिरे के 'जॉत. की चला देता है। 
जिस से गोली चल जाती है । गोलियाँ बराबर दगती रहती 
हैं। यह सारी क्रिया गैस के जोर से स्वतः होती रहती हैँ । 

हल्की मशीनगस पेदल सेना के साथ भी काम आती है । 
पुदल सेना इस की मार की आड़ में अपनी टुकडी आगे 
बढती है । 


मझोली मशोनगन 

मझोली भशीनगन से प्र मियट में २४० गोलियां तक 
दागी जा सकती है । इस का भार ३० और ३४५ पौंड तक 
होता है। इस को देर तक तथा ऐेजी से चलाते रहने के 
कारण नलो गरम हो जाती है। इसी लिए इस को ठंडा 
करने का यंत्र भी इसी में लगा रहता है। इस में कार्बाइन 
तथा कारतूस इस्तेमाल होते है। इसे कमर या कन्धे से टिका 
कर चलाया जा सकता है । इस के द्वारा एक गोली भी तथा 
अनेक गोलियां लगातार छोड़ी जा सकती. हैं। धावा बोलने, 


६७ 


छापामार लड़ाई, रात की गश्त और धांवा बोलने में यहू यंत्र 
बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है । यह स्टेनगन भी है और 
कार्याइन भी है | 


सब संशीनगल 

सब मशीनगव अपेक्षाकृत एक तथा हुशियार #। परदल 
सेना के लिए यह बड़ी उपयोगी है। यह ब्रेन की सरह 
तलती है। उसी तरह की गोलियों की माना इस में भी 
लगाई जाती हैं। शरह बहुत हल्की होती है तथा में चले में 
भी बहुत सुविधाजनक होती है। एक आदमी भी टसे बडे 
आराम से ले जा सकता है । शेत्रनसंता ये अवानक टक्कर 
हो जाने पर यह हथियार बहुन अच्छा हे । उस की सहायता से 
शत्र पर लगातार ग्रोलियों की बौछार को जा मकती है और 
उसे हताहुत कर के आगे आसानी से बढ़ा जा सकता है । 

सब मशीनगन में कुछ अवगुण भी हैं। व्यवहार भे यद्ध 
बहुत जटिल और मंहगी पढ़ती है । इस की गोली श्री जरूरत 
से ज्यादा भारी होती है | 

इन सब कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मई मशीमस- 
शूस का सिर्माण किया गया। जिस का सा स्टेव भशीत 
कार्बाइन' रखा गया। ईसे स्टेनगल भी कहते हैं । इस के 
छवारा एक गोली तथा तीत-वार गोलियां एक साथ दागी जा 
सकती हैं । इतना ही नहीं इस से समय पर एक साथ सेंकड़ों 
गोलियों की बौछार भी की जा सकती है। यह भार में ६ सेर 
के करीब होती है । सौ मज तक इस का भिशाना मारा जा 


छ्चूफ 


सकता है । सब मशोनगर्नें कंधे पर रख कर चलाई 
जाती हैं । 


पिस्तोल : रिचवाल्वर 

आरनेय अस्बो में सब से छोटे अस्त्र पिस्तौल और 
रिवाल्वर हैं। पिस्तील को एक हाथ से ही चलाया जा सकता 
है । पिस्तौल मौर रिवाल्व॒र ऐसे अस्च हैं, जो थोड़ी दूर ही 
मार कर सकते हैं। इन का घोड़ा दबाते ही नली में 
जोर का विस्फोट होता है और गोली तेजी से अपने निशाने 
पर जा पहुंचती है । 

अध॑-स्वचालित पिस्तौल में एक मंगजीन लगा होता हैं, 
जिस में कई गोलिया रहती है। एक गोली छोड़ते के बाद 
दूसरी थोली ग्रेगजीन की नाल में स्वयं ही आ जाती है । 

रिवाल्वर का आविष्कार अमरीकी वैज्ञानिक संमुअल 
कोल्ट ने किया था। रिवाल्वर में एक चरखी लगी होती है, 
जिस में बहुत-सी गोलियां भरी रहती हूँ। घोड़ा दबाते ही 
चरखी घूमने लगती है और एक ग्रोली के बाद दूसरी गोली 
बिता किसी शंकावट के लगातार चलाई जा सकती है ! 


'रनीलीलकलवटेबक ५ ध्द 
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६. 
ध्क 


आधुनिक युग के अत्यन्त भयंकर और संहारक उर्स्तों में 
टेंकों का प्रमुख स्थान हैं। प्रथम महायुद्ध में टकों के द्वारा ही 
हजा रो-लाखों लोगों का संहार किया गया । साज तो 
टेकों के अलावा 'प्रोजेक्टर इन्फंपदी ऐफण्टी टंक का सिर्माण 
हो गया है । इसी प्रकार अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा बकुका 
तथा 'राकेट लाॉचर का निर्माण कर लिया गया है | 

मशीनगन, हल्की तोप आदि अस्त्रों के बावजुद भी से निकों 
को युद्ध-स्थल पर अनेक असुविधाओं और कडिनाइयों का 
सामना करना पड़ता था । टेक के आविएकार से ये कठिसाइ्गा 
काफी हृद तक दूर हो गई हैं । यह शन्र को तोपों, और मशीन- 
गनों की भयंकर मार को आसानी से सहन कर लेता है । पंदल 
सेना की रक्षा करता है। टेकीं की भयानक मार से दृश्मन 
का एकदम सफाया हो जाता है, और आगे बढ़ने का मार्ग 
सरल हो जाता है । 


सन्‌ १६१६ में सोम्मे-युद्ध में पहली बार देक बुद्ध के मेंदान 


में देखा गया, परन्तु यह टेक विशष सफल और उपयोगी न 
रहा । इस के बाद फिर अनेक प्रकार के टेको का निर्माण 
होने लगा । 

सन १६१८ में फ्रांसीसियों ने रेनल्ट लाइट नामक टेक 
बनाया, जिस से शत्रुओं की मारते में अपूर्वे सफलता मिली । 
सम्भवततः प्रथम महायुद्ध की यह सब से विचित्र घटना थी । ट्वितीय 
महायुद्ध में जमेनी के देकों ने कमाल कर दिखाया। फ्रांस की 
बड़ी-बड़ी तोपे जर्मन ठक को ने रोक सकी । जमेतनों ने सब 
से भारी टंक का निर्माण किया, जिस का वजन ६७ ठन था, 
और उस का नाम था--'रायल टाईगर । इस के अलावा 
टाइगर, पैन्थर आदि टेंकों का निर्माण भी जमंनी ने किया 
था | इन टकों का वजन ५६ टन के लगभग था | इन मे ८८ 
एम एम० केबिलर की तोप और दो मझोले किस्म की' 
मशीनगन फिठ कर दी जाती थीं । द्विनीय भहायुद्ध में इतने 
बजनी टेको का प्रयोग जरमनी के अलावा अन्य किसी राष्ट्र ने 
नही किया था । रूस के साथ युद्ध छिड़ जाने पर जमंनी का 
'रायल टाइगर' भी बेकाम होने लगा तब और भी भारी टेकों 
के निर्माण पर जोर दिया जाने लगा । द्वितीय महायुद्ध के अन्त 
तक रूस के पास टी० ३४ नं० का टेंक रहा । उस समय सब 
से भारी ठक अमेरिका के पास था, जिस का नाम था-'एम० 
कोर० ए० कोर०' था | इस पर मशीनगर्नें फिट थी । 


जैसे-जैसे प्रमति हुई, टेकों में अनेक प्रकार के सुधार हुए। 
फिर तो अनेक छोटे-बड़े, मध्यम, आग फेंकने वाले, सेनावाहक, 


छदु 


तोपवाहुक, जल धनलगामी और विमान से ले जाने लायत' हल्के 
तथा अनेक प्रकार के दूमरे टको का विकास हुआ । सेनिर्कों की 
सुविधा और जाराम को भी हष्ठि में रखा गया । उन के 
बैठने की जगह अधिक आरामपग्रद बनाई गई । छोटे से छोटे 
और भारी से भारी बजती टंकी का निर्माण हुआ | गरमी से 
बचने के लिए इन्हें वातानकूल भी बनाया जगा | १०७ 
टन के भारी भीमकाय टेकीं का भी सिर्माण हुआ । आज इन 
टेकों का जंगल, रेगिस्तान, बर्फ, पहाड़ संभो प्रकार के युद्ध- 
क्षेत्रों में उपयोग होने लगा है । जमंनी ने सेवावाहुक ठेको मे 
तिकलतने के भी अलग द्वार बनाए । 

रूस के साथ युद्ध छिड़ जाने पर जमेनी ने और वजनी 
हैकों का निर्माण किया । रूसी टकन्तोड़ तोमों की कड़ी मार 
फो रोकने के लिए जम नी ले ६० से ७५ टन सके के भारों और 
८८ मिलीमीटर की तोपनाले टेक बनाए । इन की ८५८ सिलली- 
मीटर की तोप २००० गज दूर से साडे छ: इच माँटा बच्तर 
भेद सकती थी । 


नामंण्डी और अफ्रीका पर आक्रमण के समय अमरीका 
ने ऐसे ठेक बनाए जो स्थल पर गभोलाबारी कर सकते थे 
और छिछले पानी में भी वेश्ची ही गति से चल सकते थे । 
विज्ञान की अ्रमति के साथ रूस ने कछुए की शक्ल के 
ऐसे चपटे टेक बनाए, जिन के ऊपर गोला पड़ते ही फिसंल 
जाता था। इन का बख्तर इतना ढलनां होता था कि गोली 
सपर ठद्दरती ही नहीं थीं | 


फ़्द्‌ 


शर्म ठेक 

दूसरे महायुद्ध में जिन टेकों का सब से ज्यादा उपयोग 
हुआ है, वे हैं--शर्मत टेक । यहू ठेक अमेरिका में बनाया 
गया था । इस का कवच असाधारण छझूप से दुभद्य था | मित्र 
राष्ट्रों की विजय का श्रेय इन्हीं शर्मेन टेको को है। इन पर 
७५ भमिलीमीटर की तोप लगी रहती है, जिस की मार बहुत 
कड़ी होती है । सन*६५ में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला 
किया तब उस ने शर्मंच टकों का भी उपयोग किया। भारत 
के श्रवीरों ने इत टेकों को नष्ट करने में असाधारण सफलता 
प्राप्त की । 
पंटन टेक 

पैटन टेंक आधृनिक यूग का सब से अधिक प्रसिद्ध टेक 
है। अमेरिका के जिन पेटन टेकों से पाकिस्तान ने भारत 
प्र आक्रमण किया था, वे सन्‌ १६४६ के बाद के उन्नत टेक 
है । यह मध्यम आकार के दुर्भध एम--४७ टेक है । 

पैटन टेक का वजन ४४५ से ५० टन तक का होता है । 
इस में ९० मिलीमीटर की एक विशाल तोप, ७-६२ मिली- 
मीटर की दो मशीनगनें और १२-७ मिलीभीटर की एक 
विमानभेदी तोप होती है । ६० मिलीमीटर की तोप इस का 
सब से शक्तिशाली अंग है। इस तोप के द्वारा १२ मील तक 
योले दागे जा सकते हैं। इस के छठे हुए गोले मजबूत से 
मजबूत कवचों को भी भेद देते हैं। इत भोलों की गति 
३००० फूट प्रति सेकेण्ड होती है । 
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घेर उत्द मादियों के जमाब शोर किवाजन्दी को दोहे 
के लिए यहा टसा काए में लाया जाता है | 


पैटन टेक में इल्फानरेद डिसणा की व्यवम्धा की गई है 
धहू इस टेक की अमख विशेषता है। इस की सहायता 
टेक में बेटे सनिक सघन जन्धकार में भी ५० गज दूर तक 
भ्ीजी को देख सकते हैं । 


पाकिस्तानी जाक्रमण के समय साकिस्वात ने बड़े शा! 
और ऊंची गर्दन के साथ अमरीकी पहन टंकों से हुम पर 
हुमला किया । परन्तु शारतीय वीर जवानों ने इन ठेंकों क॑ 
नष्ट करने में अपूर्व दक्षता दिखाई । भारत के वीर-बांकर 
के साहस, सैन्य-दक्षता और रण-कौशन के आये इन्हें भो मं 
की खानों पड़ी । इस चमत्कारी कार्य से सारा ससार आशचर 
में पड़ गया है । अमेरिकन विशेषज्ञों के आश्चर्य का तो को. 


ठिकाना ही नहीं है । 


विजयन्त टेक 


हमारे देश में भी टेंकों का निर्माण होने लगा है । अवार्ड 
(मद्रास) में शक्तिशाली टेक बनाए जा रहे हैं । विदेश ३ 
निमित बिलकुल माधुनिक शर्मेत देंकों की भांति इन में १०४५ 
मिलीमीटर की तोपें लगाई जाती हैं । ये तोपे शत्र-सेल 
दर भयंकर गोलाबारी कर के उस के छक्के छूड़ाने में समर्थ 
है । 

भारत में निभित टेंक को विजर्यत! नाम दिया गया है 
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दकमार प्रक्ष पक 


प्रोजेक्टर इंफेण्ट्री एण्ठी टेंक--नयह बहुत कम भार का एक 
ऐसा अस्त्र है जिसे तोप-सेना अपने साथ बडी सरलता से ले 
जा सकती है। शत्रुओं के ८क पास आ जाने पर भी इस के 
द्वारा सेना अपने को सुरक्षित रख सकती है। 


यह लोहे का एक लम्बा अस्त्र है। इस की अधिकाधिक 
लम्बाई ३६ इंच होती है । इस का भार ३२ पौड होता है ! 
मार की तरह इस के द्वारा भी प्रत्येक दिशा भे गोलाबारी की 
जा सकती है। इस के द्वारा ७५० गज तक के घेरे में गोला- 
बारी की जा सकती है | लेकिन युक्ध-क्षेत्र में इस का प्रभाव 
लगभग १०० गज के घेरे तक ही रहता है। इस में काम आमने 
वाले बम का वजन ३ पौंड होता है । कच्चे पर रख कर भी 
इस का उपयोग किया जा सकता है | 


बजका 

सेना के साथ ले जाने वाला यह एक उपयोगी अस्त्र है । 
इस अस्त्र की एक विशेषता इस का हल्कापन है । यह २५ गज 
की दूरी से टक को तोड़ देता है । इस के द्वारा हर दिशा में 
आसानी से मार की जा सकती है । बजका को हम राकेट- 
फेंक भी कह सकते हैं, जिस से साढे तीन पौड का बिस्फोटक 
या कैप्सूल छोड़ा जा सकता है । 
राफेट 


द्वितीय महायुद्ध में जमंनी ने राकेट और बड़े-बड़े चालक- 


छ्ज्‌ 


हीत विमान तेमार किंग । इसी महायुद्ध में जमंती का सत्र से 
भयंकर अस्त बी ७ ८० राकेट तेथार हुआ, जो अपने अड्डे से 
७० मोल ऊपर उठ कर २०० मील दृर लम्द्न पर अरय 
पृष्ठा । इस की सति इतनी नेज थी कि गडार भी नहीं देख 
पाथा । लड़ाई के अन्त तक इस मसेवकर' अस्ब को नष्ट नहों 
किया जा सका था | 


दाकेट आधनिक युद्ध-क्षेत्र का प्रमुख और महत्वपूर्ण अर 
है । बड़े-बड़े समुद्र, पहाड़, धरती, हुवा का केन्र पार कर कहीं 
प्री पहुंच जाना राकेट के लिए मामूली बात हैं। म्ास्को 
से बटन दबाते ही क्षण भर में स्तुयाका, और वाशिगटन थे 
यही कार्यवाही करने पर मास्कों सिद॒टी में मिल सकता 
है । 

राकेठ जम॑नी की देत है । १६-वी सदी में अब से पहुले 
जरमत वैज्ञासिकों ने भारी पिव्वंसक राकेट बनाए | बाद मे 
इन का विशास रूस, अमरीका, ब्िटेम और फ्रॉस अदि देशों 
में किया गया । आज इस दिशा में कस अमरोका से काफी 
भागे है । | 

पहुला अमरीकी राकेट ए-4 शून्य में ११६ मील तक 
गया था। फिर एथारोंदी वामक राकेट ३६०७० मील की 
गति से उड़ कर 8८ मील ऊपर गया था। विकिग राफेट 
४३०० मील की गति से उड़ कर #शप्८ मील तक गया । 
आजकल रूस सबमेरीन से भो राकेट छोड़ने का दावा 
करता है । 


फई 


शकेटो के इजन दो प्रकार के होते हैं । ह 
एक ठोस इंधन से चलने वाले और दूसरे 
तरल इंधन से । ठोस ईघत से चलने वाले “ 
आई० जार० एम० बी० पौलेरीक्ष' राकेट |. | 
कम दूरी लक ही जा सकते है। इस का 
उपयोग अधिकतर रक्षात्यक कायों के लिए 
किया जाता है | तरल इंधन से चलने वाले 
राकटो के इजन जटिल अवश्य होते है, । 
किन्तु ये हजारो मील की दूरी तक छड़ान | 
भर सकते हैं । 

कषाधुनिक 

राकेट आारूद मे नहीं, एक विशेष प्रकार के ई 
चलता है । भाध निक 'रकेटों में एलकोीहल, मीचेन, हाइड 
आवसोजन ओर फलोरीन तरल ईंधन के रूप मे और : 
शवितशाली विस्फोटक ऊँसे टी ०एन०टी० प्रयोग में लाए 
हैं । 'राक्रेट की विशेषता है कि यह आकाश में बिता 
रुकावट के मोलों तक ऊंचा जा सकता है | अचूक निशाने 
विनाशकारी शत, अत्यन्त तेज रफ़ार और दूर तक 
मार के कारण युद्ध आयुधों में इसे अत्यन्त महत्वपूर्ण 
प्राप्त है । 

लड़ाई में काम आने वाले राकेट की लम्बाई, चौ 
गति और विश्वंश्का री शक्ति उस के लक्ष्य पर भविभेर 
है । कुछ राकेट इतने छोटे और हल्के होते हैं जिन्हें पंदल 
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के जवान अपने कम्धों पट उख आर की के जा सकते हे । 


रफेट बास्विक बाहनी पर लगाए जा सबते है और पन 
पर से छोड़े भी जा सकते हैं। हन की प्रहार-शक्लि लोप- 
छाने से कही अधिक होती है। इस को मार की सो मा भी 
अत्यन्त प्रबल है । भारी राकेट कम से कम ५० ले १००६ टन 
तक के होते हैं। इन की झस्बाई ४० फुट से कहीं अधिक 
हावी है । 


राकेट हजारो मील प्रति घण्टा की रफ़्ार से उड़ कर 
बड़े से बड़े शहर को विध्वंस करने की क्षमता रखते हैं । इस 
प्रकार का एक राक्ट मिसाइल आई सी एम टोइटेस है | 


लड़ाकू राकटों के ऊपरी भाग में विध्यंसकारी विस्फोटक 
पदार्थ या स्यूक्लियर शक्तित होतों है। इसे बार हैए' कहते 
हैं। यह अपने लक्ष्य पर पहुंचने के बाद पयूध प्रणाली द्वार 
फट जाता है । यहू लड़ाकू शाकेट अधिकतर शत्र की फौज, 
बाभुवानों और जहाजों को नष्ट करने के काम मे छाए जाते 
हैं। आध्षृनिक काल में ऐसे राकेट भी बन गए हैं जो उप्ती 
हुए मिसाइलों को भी गिरा सकते हैं । 


'मल्टीवलेटेडः राफ्ेट सामृह्दिक रूप से एक साथ छोड़े 
जाते हैं । इन में से हजारों मोलिया और आग लगने वाले 
विस्फोटक निकल कर सारे आकाश पें छा जाते हैं। इस 
प्रकार दुश्मन के राकेट से रक्षा की जा सकती है । 


राकेट जमीन से, वायुयान से अथवा जहाज से छोड़े जा 


क्या 


सकते हैं इन के साथ एक राकेट फेंकु (लाचर) होता है जो 
लक्ष्य बाधता है। यह बहुत कम वजन का होता है और 
अपना काम पूरा कर के जल जाता है । 

अब तो कुछ बड़े देशों ने परमाणु शक्ति वाले राकेट भी 
बना लिए हैं । प्रलयकारी क्षेप्यास्त्र भी राकेट का ही विकसित 
रूप है । 


६, 


१०. 
बम 


आदिम' काल से ही मानव पत्थरों तथा पेढ़ को शायाओं 
को उठा कर झत्र प्रर पंरह्हार करता था । बह अहुन से 
पत्थरों को एकत्र कर लेता, और मौका पहने पर फक-फंक 
कर जानंवरी को मार डालना | 

समय बीतता गया और उस ने धातु के ऐसे खोल बनाए 
जित में बारूद भरा जाता था। शत्रु पर फेंकले समस इन में 
आग लगा दी जाती थी । लेकिन कई बार शेसे गोल फंकने 
हाथ में ही फट जाते थे | इन का विकास होते-होते आधरनिक 
वाले के गोलों या ग्रेमड का आविष्कार हुआ | 

गोलों का अत्यन्त आधुनिक विकसित स्वरूप ही बड़े-बड़े 
विनाशकारी वम्र हैं । 


गोला या ग्रनेड 


ग्रेमेड एक प्रकार का छोटा बम है, जिसे तोप-सेना प्राय: 
अपने काम में लाती है । निकट से लड़ी जाने वाली लड़ाइयों 
हैः में ग्रनेंड बहुत उपयोगी सिद्ध होता है । बह लड़ाई में 


काम आने वाला काफी पुराना अस्त है , प्रथम विश्वयुद्ध में 
ग्रेनेड बमों का बहुत बडी सख्या में उपयोग हुआ था | इन 
बसों के द्वारा कम शक्ति बाले टंकी का भी सामना किया जा 
सकता है। क्से नमरों में होने वाले झगड़ों, खाइयो के 
आक्रमण गन्दी बस्तियों को सफाई तथा चट्टानों और 
पहाड़ियों को तोड़ने के लिए भी ग्रेमेड काम में लाया जाता है। 

हमारी सेना के काम आते वाला ३६ नम्बर का एक्स- 
प्लोसिव ग्रेनेड है । इसे प्रत्येक सैनिक अपने पास रख सकता 
है । इस का भार लगभग १ पौड १० औस होता है । 

इसे हाथ से ३५ गज की दूरी तक फेंका जा सकता है। 
ग्रेनेड फायरिंग साइफल से इसे २०० गज की' दूरों तक फेका 
जा सकता हैं। ३०० गज दूरी तक इस का प्रभाव घातक 
पड़ता है। ग्रेनेंड के चारों ओर लोहे का खोल होता है। 
अन्दर विस्फीटक पैदा करने बाला पाउडर-सा होता है। 
बीच में एक पतली-सी नली होती है जिस के साथ फारयरिंग- 
पित, स्प्रिग, फ्यूज पिन, हैमर स्ट्राइकर आदि छोटे यन्त्र 
होते मैं । इन सब के विस्फोट होने पर प्रेनेड जोर के धमाके 
के साथ फूट जाता है और अपनी चारों ओर की वस्तुओं को 
नष्ट कर देता है । 

प्रेनेड बम अनेक प्रकार के होते है : 

नम्बर ७७ स्मोंक ग्रेनेड---यह बम वातावरण में धुआं 
फैला देता है । 

नम्बर ७४ ग्रेनेड-यह खाइयों में फंकने के काम में 
आते हैं । 


हो 


2-९ | ग्रेनेंह .. हने का उ्वयोग 'ऐेण्टी 
में किया जाता है । 

छोटे छीटे गुद्ों के समस यह अस्त बहुल 
हथगोला या हैण्ड ग्रनेड 

हवगोला गैेंदल सेसा का बहुल ही कारगर 
यहू पटाखो के समान गोले होते हैं. जो हाथ से 
जाने हैं। हाथ से फेंकने के कारण ही इस का 





हुथगोला हुधगोले के भीर 

की बन्द 

पड़ा । इन में भ्रयंकर विस्फोटक पदार्थ भरा 
गिरते पर धमाके के साथ फूठ जाता है । फूट 
ओर इस के छरे छिटकते हैं। आसपास के £ 
घायल कर-यहू नष्ट कर डालता है। हथगोलों ई£ 
सैनिक तीस गज की दूरी तक बड़ी करारी मार 


है । 


क्र 


राइफल प्रभमे् राइफल था कार्बाइन से चलाया जा सकता 
हैं । खाई या जंगल में छिपे हुए शत्रुओं को बरबाद करने में 
वह बहुत प्रभावशाली होता है । 
मिल्स बस 

मिलस ब्रम अण्ड के आकार का एक हथगोला है । यह 
एक लोहे के खाल में ढता होता है। यह लोहा जमीन पर 
जोर से गिरते ही टुकड़े-टकडे हो जाता है। इस में एक 
कमानी होती है जो कील से दवी रहती है । फेंकने से पहले 
सिपाही इस कोल को ख्रीच लेता है, और कमानी को हाथ से 
दबाए रखता है । बम फेकते ही कमानी छूट जाती है और 
टोपी खल जाती है-- बम मे भरा हुआ विस्फोटक पदार्थ फूट 
जाता हैं । इस बम के टुकड़े जहां भी उड़ते हैं, आदमी घायल 
ही जाते है तथा अन्य चीजें नप्ट हो जाती हैं । 
क्षण्डा या गंदा बस 

यह भो मिल्म-बम की तरह एक प्रकार का हथ्रगोला है। 
इसे दस्ले से फेकते हैं । 
सीपी क्षम 


यह भी इसी प्रकार का हथगोला है, जो सीप की तरह 
होता है । यह आहार में चअपटा होता है । 
पलयंकारी बम 

मानव युग-युग से झस्व्रास्त्रों से लड़ता आया है, पर 
अणृब्रम ने आज' उस की चिल्ताधारा को बिलकुल बदल दिया 


श्य्ने 


है। हिरोशिमा एवं सागाताकी के अंभ विस्कीटों हे 
शबवित अवनरित हुई थो आशवित शरित कहमाई ; 
प्रद्ध में सब से अधिक विनाश बर्मो हारा किया हा 
मे संहारकारी बस सब से भवागक पंक्षारत हैं। 
बुद्धो में बम उन्हीं को कहूते है, जो विमानों : 
जाते हैं । 





आधुर्मिक बम 


वैज्ञानिकों का कहना है कि 'अणबभ' एक-दो 
साप्तना का फल तहीं हैं | इस का प्रथम सूब्रयात से 
में 'रंजन-रपिम' से हुआ था। सत्‌ १६०४१ में जा 
इस की नींव रखी और सन्‌ १६४२ में फर्मी फ्रो 
मिलो । 

युद्ध के पश्चात राष्ट्रों में अपबस के प्रश्त ' 
गतिरोध उत्पन्न हो गया । अमेरिका को सब से पहू 
प्राप्त हुआ था। कुछ दिन बाद ब्रिटेस को सफर 
और १६४६ ई० में रूस से भी अणुबम बनाने 
दिए । इधर फ्रांस भी इंस ओर प्रभति कर रहा है । 


च्रड 


१६५० ई० के बाद कई बड़े देशों ने परमाणु बम से 
भी भयंकर बम का निर्माण कर लिया है, जिस का नाम 
हाइड्रोजन बम है । 


ये बम कई प्रकार के होते है-- छोटे भी और बड़े भी । 
इन के वजत पर इन की सारक-शक्ति निर्भर करती है । 


नापास बम 


नापाम बस गेंसोज्नीन से बनाए जाते हैं। नापाम एक 
प्रकार का एल्यूमोतियम साबुन होता है । बहुत-से बमों में 
दूसरे पेट्रोलियम ईं्षन भी मिला दिए जाते हैं। प्रभावशाली 
बनाने के लिए इन ईधनों को याढ़ा करना पड़ता है। यह 
बम बहुत विनाशकारी है। इस को विनाश-लीला पाकिस्तानी 
आक्रमण के समय हम देख चुके हैं। पाऊिस्तान ने अमानवीय 
ढंग से इत बमों का प्रहार क्रिया | इस के द्वारा उस ने हमें 
हुराना चाहा, परन्तु उस की थरहु चाल भो काम न आ सकी। 
पाकिस्तात ने यह बस छम्ब तथा अमृतसर के निकटबर्ती 
गांवों में गियाए थे । 


तापाम बम का बजन ७५० पौण्ड के करोब होता है । 
इस भें छ० पौण्ड तो केक्‍्ल बम के खोल का वजन है। 
६८० पौण्ड आग लगाने वाला पदार्थ भरा होता है जो 
११० गज दूर रखी धातु को भो पानी की तरह पिघला 
सकता है | इन में ११० गेलन द्रव्य जाता है। इन का प्रयोग 
एकदम अमानवीय है । 


पं 


मेगाटन अषम 

दस बस के श्रसाक ये २४००७ वर्ममील खेत में सारी 
हमारते तहँस-सहुस हो धकती हैं। अमेरिका मे जापान पर 
जो बम मिराशा था, यह उस से १९४७ गुता शक्निशाली 
होता है । एक मेगादन बस दस लाख ठनसे टी० एले७ ही 
बाझूद की शक्ति के बराबर होता है । 
शर्माइट बम 

बह इतला शविनशाली होता है ही इस्पात को खादर की 
भी पिघला समता है । 
सोडियम-पोटे शियम बम 

इस बम का प्रयोग पाती के किनारे अधिक वियया जाता 
है । यह बस पाती मे लव ते ही फट जाता है । 
हाई एक्सप्लोसित जन 

इस का वजन लगभम हाई पाँए होता है | यह बस अपने 
भयावक विस्फोट से ८ गज सक के झेत्र की हर चीज का 
विध्वंस कर सकता है । 
स्भोक्त बस 

यहू बम धर की पारदर्शी परतें पैदा करता है । इस का 
वजन दो पौंड होता है। रंगीन भुआं पेदा करने वाले बस भी 
होते हैं। ये लाल, हरे, पीले और नीले रंग के बादल पैदा 
कर देते है । इन का वजन बहुत्त कम होता है ! 


८ 


फासफोरस बम 

इस बम का प्रभाव ५० यज से ले कर ७५ गज तक 
होता है । 
सगते शियस विस्फोटक जम 

यह एक शक्तिशाली बस है जिस का निर्माण जमंली ने 
किया । इस के फटते से चारों तरफ भयकर आग लग 
जाती है जीर घने अंधकार भे भी चकराचोंध हो जाती । 
लिकी इलेक्ट्रान मेटल बस 

ये बस अधिक से अधिक १०० वर्ग गज के क्षेत्र को घेर 
सकते हैं । 
पारा इल्यूमिनटिंग बभ 

इस का प्रयोग क्षेत्र विशेष में कुछ देर के लिए प्रकाश 
परदा करने के लिए किया जाता है। यह एक पौड से अधिक 
वजन के होते है । 
धमाके वाले बम 

ये बस आग नहीं लगाते | इन में भयंकर विस्फोटक पदार्थ 
भरा रहता है । वजन में ये ४ पौंड से ४००० पोंड तक होते 
है। थे बस धसाके औबौर उस से उत्पन्त होने वाले कंम्पन से 
विध्वंस करते है। इन का प्रयोग शन्न-पक्ष के लोगों में घबराहट 
तथा भय पैदा करने के लिए किया जाता है । इन के गिरने से 
बहुत जोर की आवाज होती है । 


घर 


११. 
बमवर्षक विमान 


युद्ध में हवाई जहाज का सब से पहला प्रयोग इटली ने 
ट्ियली की लड़ाई में किया था । यह युद्ध अरबों के विरुद्ध लड़ा 
गया था । १६१४ ई० में हवाई बुद्ध हुआ था । उने दिनों 
संसार का सब से शक्सिशालों हवाई देखा अंग्रेजों का था| 
उस के पश्चात जमेती ने अपने हुबाई बड़े को सक्ष से शक्लि- 
शाली मेडा बनाया । जमेती का 'अपलित' बिसास सुफास के 
समान था। अंग्रेजों का पहुला लड़ाकू विमान 'हैण्डल रेज 
था। हलके विमानों में हैविलेए्ड-४ सब से ऊंजबा विभान 
माना जाता था । 

द्वितीय महायुद्ध में विमान की उन्‍लति को और विशेष 
ध्यान दिया गया । जमेनी के पास एक हजार से भी अधिक 
फाइटर विमान, ढाई सौ डाइव बाम्बर और एक हजार दूर- 
गामी बमतर्षक विमान थे । कहा जाता है कि साढ़े सात॑ इजार 
टन से अधिक क्‍्जन के बम केवल लन्दन शहर पर भिराए 
गए थे । 


बमवर्षक विसानो के अलावा फाइटर नामक विमान 
बनाया गया | फाइटर हल्के किस्म का इ्रतगति से ऊपर उड़ने 
वाला विसान होता है। इस में अनेक्त मशीनगनें फिट की 
जाती हैं। जमंती का फाइटर विभान ३५४ मील प्रति घटा 
की गति से उद्धता था । 

आज तो विमानों ने अद्भुत प्रगति कर लो है । आधूनिक 
युद्ध में विभात ओर लड़ाकू-विमान बड़े कुशल स्वचालित यत्रों 
से सुसज्जित होते हैं । 


स्वाधीनता के बाद भारतीय वायुसेना का तेजी से विकास 
हुआ । चीनी आक्रमण के समय हारे वायु-सेता के रणबांकुरों 
ने जिस वीरता का परिचय दिया, वह बेमिसाल है। अपने 
सीमित साधनों में भी उन्‍्हों ने जिस कौशल, साहस और बुद्धि 
का परिचय दिया, वह आज इतिहास का गौरवमय पृष्ठ बन 
गया है । 


पाकिस्तानी आक्रमण के समय भी हमारे विमानों ने जिस 
सफलता के साथ सेबर जेट विमानों का सामना किया, वह 
सर्वेबिदित ही है । हवाबाजों ने ऐसी वीरता का परिचय दिया 
जिस से सभी देश चमत्कृत हो उठे । 


बमवर्धक विमानों में बम लाद कर शत्र देशों को भेजे 
जाते हैं। ये विभान शत्रुओं के उन महत्त्वपूर्ण ठिकानों का 
पता लगाते हैं, जहां से शत्रुओं को रसद का सामान तथा 
अनेक प्रकार की सहायता पहुंचाई जाती है। ये विमान 
शत्रुओं के उन भहृत््वपूर्ण ठिकानों को ढूंढते हैं, जहां प्र बस- 


दर्द 


वर्धा बर के ऊहू अधिक से अधिव शाति पहुचाई जा गके | 
ओे उन हुमाई-अडों को कूद लिबंनखते है, जहाँ से शत्र दल के 
युद्ध विमान उड़ान भरते है। ऐस शत्वादतेकेड जहाँ फि शत 
का सैनिक सामान कोर गुद्ष की सामग्री तेबार होती है, उन 
स्थलों पर थे बमबर्गा कर के उन्हे नाकाम और नाठ-अप्ट कर 
देते हैं । 


हम में लबधे और कब्पांग आदि सगे रएसे है जिन के 
हरा ये अपना कार्य पुरा करते है। ये बिमाद इसी प्रथतन में 
होते हैं कि झपनी बाख भी बाँका में ही और शत्र का साभो- 
मिज्ञात ने रहें । आज इन विभानों से बहुत प्रगति कर ली है । 
ये विमान आकाश से शत्र सेता पर आक्रमण क्र अपनी स्थल 
सैसा को और महृत्वपूर्ण ठिकानों की सहायता परह्चाते हैं । 


यु्धक था लड़ाकू विमान अमर गिराने वाले विमानों की 
शत्रु के विमानों से रक्षा करते #ै। से आकाश में शत्र के 
विभानों पर आक्रमण कर उन्हें मार गिराते हैं। इसी लिए 
ये ब्िशेष प्रकार के हवा से हवा में मार करने वाले प्रतेपण- 
अस्मों से लैस होते हैं । ये लटक बिमान बड़ी कुशन ध्वचालन 
युक्तिययों से सुसज्जित होते है। इन में इलेक्ट्रासिक मार्ग 
निर्देशन, तथा गणना-सम्बस्धी उपकरण लगे होते हैं और 
भशीनगनों, राकेट, रडार तथा निदेशित क्षप्यास्त्र लगे रहते 
हैं । इन सब की सहायता से पायलट अपने झत्र की स्थिति 
तथा दूरी का पता लगा कर बिलकुल सद्ढी निशाने पर गोस्ती 
दाग सकते हैं। लड़ाकू विमान जाकार में छोटे, अत्यन्त मजबूत 


आह 


ओर शक्तिशालो इंजन वाले होते हैं । 

ये विमान बहुत तेज और बहुत अधिक ऊचाई पर उड़ 
सकते हैं । लडाक विमानों में इतती अधिक क्षमता होती है 
कि ये स्वय शत्र्‌ के नजदीक पहुंचने और उस के विमान का 
पता लगाने तथा उस की पहुचान कर के उस पर गोली' दागने 
में जरा भी नहीं चुकते | इत सब कार्यों के लिए पायलेट को 
अधिक श्रम नही करता होता, हाँ सुझ-बुंझ की जरूरत अवश्य 
हीती है । 

मालवाहुक विमानों का काम सैनिकों की रसद का सामाव 
तथा लड़ाई का सामाम आदि ढो कर ले जाधा है । 

अब मिसानो में ईथत, गोला, बारूद, तोपे, रेडियो, कैमरे, 
बिजली के बन्त तथा अन्य दूसरे उपयोगी उपकरण रहते है 
जिस से हर प्रकार की सुविधा हुर समय प्राप्त रहतो है और 
सनिकों को आराम रहता है । 
भारतीय लड़ाकू विभाव-लेद 

नेट भारत का यूद्धक-जेट है। भारत को इस पर नाज है । 
यही वह विमाल है जिस ने विश्यालक्राय शक्तिशाली सैबरजेट 
विमानों को लण्ड क्रिया । नेट बंगलोर के हिन्दुस्तान 
एयरोताटिक्स लिमिटेड कारखाने में बता भारतोय लड़ाक 
जेट विमान है । यह संतार का सब से छोटा और हल्का 
विमान है | यह आसानी से कुई चक्कर काट सकता है । 
सैबरजेट जैसे देत्याकांर विशाल युद्ध-विमाव की तुलना में 
नेट देखने में बहुत ही तुच्छ लगता है परच्तु इस की उपयोगिता 


है 


और सेनिक क्षमता से भारतीय बायलैता के ताम वी चार चांद 
लगा दिए हैं । भारत पर परकिस्थानी आक्रमण के समय नेंठ 
विमानों का अमत्कार देख कर दुनिया के सैनिक विशेषज्ञ भी 
भी आश्चर् अंकित रह गए ॥ 


नंट एक छोटा-सा हल्का विधान है । इस का वजन 
केदल ३४०० किलोग्राम होता है। अमेरिवा के संबन्जेट के 
वजन से यह लगभग आधा होता है । एफ- १०४ स्टाश्फाइटर 
के मुकाबले तो इस का वजन केबल तिहाई ही हाता है । 


नेट एक सीट वाला लड़ाक बमबर्षक विमान है। इस 
की गति लगभग ७०० मील प्रति घण्टा है। ६०००० फुट तक 
की इस की ऊंची उड़ान है । सिर ढाई मिनट के समय में 
यहु ४०००० फुट की ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। इस की 
लम्बाई ८ मीटर और विस्वार ६ छ४ मीटर है। सह एक 
साथ २ घेंटा' ४० मिनह तक आकाश में रहे अकता है और 
८६४ किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। नेट में सत्र कुछ 
स्वचालित होता है | इग में दोनों और ३३ भिलीमीदर की 
एक-एक तोप लगी रहती है जो एक घबदार में १०० गोले 
फेकती है । सेट को बनाते समय भारत की भौमोजिक स्थिति 
ऋतु-सम्बधी विशेषताओं का तथा अपने पड़ोसी देशों की भौगों- 
लिक स्थिति को विशेष रूप से ध्यान भे रखा गया है । भाज- 
कल ये विमात बड़े पेमान प्र तैथार किए जा रहे हैं। हमारी 
बायु सेता में इन सेठ विमानों के अतिरिक्त मिस्टीय्स, सिम, 
तूफानी, हृण्दर आदि लड़ाक या रक्षक मालवाही तथा अनेक 


दर 


प्रबार के हवाई जहाज हैं । इन के निर्माण में सैनिक और 
असे निक्र वर्य के लोग लगे हुए हैं । 


एफ० १०४ अर्थात्‌ स्टारफाइटर 

आधुनिक श्रेष्य विमानों में स्टारफाइटर की गणना की 
जाती हैं । यह लडाकु बमदघक विमान है । लड़ाकू विमानों 
में यह संसार का सब से तेज खुद्ध विमान माना जाता है। 
स्टार्फाइटर अमरीका में बना है । 


स्टारफाइटर की लम्बाई १६.५ मीठर और विस्तार 
६.४ मीटर होता है। इस की गति बहुत तेज है। यह 
१४४० मोल प्रत्ति घण्टा की रफ्तार से उड़ान भरता है। 
अपनी आवाज के मुकाबले में यह दुगुता तीन्नगामी है । 


स्टारफाइटहर की उड़ान हवा के समान है। मिनटों में 
गहु कहीं का कहीं पहुंच जाता है । यह एक मिनट में ४०,००० 
फुट ऊंचा पहुँच जाता है। आवश्यकता पड़ने पर यहूँ ६०,००० 
फुट की ऊचाई तक उड़ सकता है । स्टारफाइटर में केवल 
एक बालक रहता हैं और इस का सब काम स्वचालित 
होता है । 


स्टार्फाइटर के प्रत्येक पंखे में हुवा से हवा में मार करने 
वाले मिसाइल, रडार-पद्धति और मा्ग-निर्धारण करने वाले 
यन्‍्य लगे रहते हैं । यह विमान २० मिलीमीटर की छः मली 
बालो एक एम-६१ तोप से लेस होता है। स्थल पर हमला 
करने के लिए इस में दो साइडवाइण्डर भी लगे रहते हैं । 


है ३ 


स्टास्फाइटर आमबिक अध्व ले जाने में सुश्धिवबनक रहता 


हे! 
सेश्नरजेट अर्थात एफ, ८६ 


पाकिस्तानों आक्रमण के समय सेंचरजश की शक्ति और 
विशालता का पता लोगों की लगे गया है। यही अमरीका 
हारा पाकिस्तान को दिया जमा बह विधान हे जिसे वमारे 
शरवीरों ने तम्त कर के सब वे आर्वय क डाल दिया । 


सुबस्जैेट मयकर बमवर्षक और प्रथम कोटि बा लक्ाक 
विश्नान है | संबरजेंट वो एफ झघ भी कहे है । महू विवाल 
४८००० फुट की ऊंची एड़ान भरता है। शुस की गलि १३०७ 
मील प्रति घण्टा है । इस का भार काफी होता है | इग का 
वजन ७६०० किलोग्राम और लम्बाई १९ मीहर से अधिक 
होती है । स्टारफासटर बड़े बबा छोटे दोनों प्रकाश फे बच्चों 
को ले भा सकता है। संचरजेंट शत्र के अनेक महत्वपूर्ण स्थलों 
को नष्ट करते के काम में आता है। शजुदल वी अध्रिक से 
अधिक सुझकसान पहुंचाना इस विमानों का सब से सुख्य काम 
है । परन्तु हमारे बहादुर विभान-चालक संबरजंट विमानों की 
भीषणता से बिल्कुल विचलित नहीं हुए । 


फनबरा बी-८ 


यह बमवर्षा करते वाला लड़ाकू विमान है। बुद्ध में काम 
आने काला यहू भी महत्वपूर्ण विमान है । इस का निर्माण 


है ड़ 


इंगलेड में हुआ है | कंनबरा को उड़ान ५०००० फूट है और 
इस की गति ६४० मील प्रति घण्टा है ) 


सिस २९ 


मिन एक सीट वाला लड़ाकू विमात है। इस को क्षमता 
अमरीका के स्टारफाट्टर विमान के बराबर ही है । इस विमान 
वंगे छसे ने बनाया है। अमरीका के स्टारफाइटर से यह 
बहुत-सी बातों में समानता रखता है । 


आणा है शात्र हो भारत में भो सिंग विभानत बनने लगेंगे । 


सकते 


मत भारत का लड़ाकु विमान हैं। भारत को गये है 
अपने निर्माण पर । आन बड़े से बड़े शत्र से मुकाबले के लिए 
हम बिना किसी भय के तेयार हैं । 

मत्त के निर्माण में एक जेमेन विशेषज्ञ की सेवाएं ली 
गई थी, लेकित यह स्वतंत्र रूप से निर्मित भारतोय विमान 
है । एच. एफ. २४ इस का ही दूसरा नाम है । 


सिस्टीअर 


इसे ४. ए भी कहते हैं। मिस्टीयर ने भी पाकिस्तानी 
आक्रमण के समय पाक सेब्रजंटों को मार गिराया। उड़ान 
भरने से पहले इसे ४५०० फूट लम्बी पट्टी की आवश्यकता 
पझुसी है । इस कौ गति ६१५ मील प्रति घण्टा है | ये विभान 
फ्रांस में बनाए गए हैं । 


श््‌ 


हैलीकाप्टर 


हेलीकाप्टर हमारा सब से अधिक काम में आने बाला 
घिमान है। वायु-सैना में इस का बड़ा महत्व है । जहां कहीं 
भी माका पाया, वहीं पर उतर पड़े और आक्रमण कर दिसा | 
इस सुविधा में बह विमान अपना सानी नहीं रखता | 

युद्ध में समय अत्यन्त बीहुड तथा बर्फलि दुर्गम्ध स्थानों 
में जहाँ दूमरे बाहुनों का पहुँचना एकदम असम्भव है, वहाँ 
हेलीकाप्टर हमारी राब से ज्यादा मदद करता है | यृक्ध के 
साथ-साथ इस का उपयोग शाच्ति-काल में ही हैं । विपता 
आर संकट के समय यह तागरिक और असभिक् अधिकारियों 
को बहुत सहारा देता है। हेलीकाप्टर के द्वारा सतिकों के लिए 
रसद, कपड़े, लड़ाई का साभान तथा अन्य आवश्यक सामानों 
को गिराग्रा जाता है । युद्ध के पःसात्‌ घायलों को सथा शत्रु 
के घेरे में फंसे हुए सेनिकों को लंगर फांस-फाँस कर सीधे ही 
मेंदान से हेलीकाप्टर में उठा लिया जाता है। इसी प्रकार 
बाढ़ या भुकम्प के समय में संकटग्रस्त लोगों के बचाव भें भी 
हेलीकाप्टर सद्दायक्ष होते हैं। खेनी-बाड़ी को रक्षा करने, 
खेतों में दवा छिड़कने आदि रचनात्मक कार्यों में भी ये बोग- 
दान देते हैं । 

युद्ध के समय हमारे हेलीकाप्टर खालकों ने बड़े साहस का 
काम किया है। उन्हीं के साहस हारा अग्रिम क्षेत्रों भें हजारों 
जवानों की रक्षा हुई। हेलीकाप्टर जमीन से केवल १०० फूट की 
ऊंचाई पर १० मील प्रति घण्टे की धीमी गति से उड़ता रहता 
हैं + इस की अधिकतम मति लगभग १२० मील प्रति धण्टा है १ 


१६ 
नि 


ब्य प्प एप फहुण. अत मा ए्+ 
ह्र 


ट्रैलीकाप्टर की यहू विशेषता है कि बह आसाती से कई भोड़ 
मे सकता है, यही कारण है कि भारी भरकम जैट विमान जो 
जज़दी नहीं सुद्ध पाते, आसानी से उस का पीछा नहीं कर 
पते । इस इकार उन से सह अपनी रक्षा कर लेता हे । 


भारतीय सेना संसार की सर्वेश्रेष्ठ 
सेनाओं में से एक है। हमारे शत्रु 
उस से डरते है और हमारे मित्र 
उस के प्रति सम्मान रखते हैं । 

डा० राधाकृष्णन 


8७ 


१६२. 
रहार का सहत्त 


आश्वतिक काल में 
शडार झा महत्व खहन बढ़ 
गया है । घोर अपर री शत 
में उड़ते हुए विमानों का 
पता बसे लगाया जाए ? 
ये विमान कूमे आने हैं ? 
किधर से आते हैं ? किततसी' 
दूरी पर हैं ? इन सब 
समस्याओं को आज रंहड्ार 
से सुलझा दिया हैं। बहू 
वायुवान जो हम से हजारों 
मील की दूरी पर है, उस 
के विधय में जान मेना 
हमारे श्िए असम्भव होता 
था, लेकिन अब रहादु 





हमारी सहायता करता है। इस क्रिया में तरंगों के माध्यम 
में एक तीव-ध्वति बाहर भेजी जाती है, जो कि शत्र के वायु- 
गानों से टकरा कर लौट आती हैं। इस ध्वनि की गति रेडियो 
तरमों अभवा विद्युत के समान होती है जो एक सेकेण्ड में 
१,८घ६,००० मील की यात्रा करती है । जब इस की प्रतिध्यति 
रेडियो पर होती है तब ध्वनि और प्रतिध्वनि के समय का 
अन्तर मा लेने पर बामुवानों को दूरी का पता लग जाता है। 
सीटने पर ये तरंगे सडार के पर्दे प्रा विभान का संकेत दे देती 
हैँ। किन्तु इत धदति तरयों की गति इतसी तीज होती है कि सहज 
मे उन्हें माप सकता सम्भव नहीं हैं । “रडार' ने इस काम को भी 
सुगम बनाया है। अंकेगणित, बीजगणित और रेखागणित के 
सरम-विकाल का परिणाम 'रडार' है। प्रत्येक १/२४ सैकेण्ड 
पर बह धोर ताद उत्पन्त क्रिया जाता है जो रेडियो तरंगों 
द्वारा शन्ुओं के बायुयानों से जा टकराता है। माइक्रोसकेण्ड 
(एक सेकेफ् का दस लाखवां भाग) में रेडियो तरंगें ३४८ गज 
का फासला संय कर जेती हैं । इस प्रकार जब तरंगें भेजने 
ओर उन्हें वापस प्राप्ा कर के बीच का समय एक माइक्रो- 
सैवेण्ड होना है, इस का मतलब है विमान वहां से ३२८ गज 
से आध फासले पर अर्थात १६४ गज दूर है। इस प्रकार 
मीलों हूर से आते विमान का पता रडार से आसानी से लग 
जाता है । 


रडार” मुलत: रक्षक यन्त्र है, हमलावर नहीं | हवाई 
अड्‌डों तथा जहाजों पर लगी विसान-भेदी तोपें रडार से ही 


हक 


बंगी आल | 


| 
। 
| 
| 
। 
है 





नियजित की जातो हैं। रद्वार से मिशत्तर इस बात का पता 
लगता रहता है कि शत्र्‌ का जहाज कहां हे, किधर से आ रहा 
है और कितती दूरी पर पहुँच गया है | इस के द्वारा हम डबते 
ओर भटके जहाजों को बचाने का थी काम ले सकते हैं । आज 
हमारे देश में सभी सीमा चौकियों पर “श्छार केछ की 
बनाने की आवश्यकता है । श्र से रक्षा करने में यह यन्त्र 
बहुत अधिक सहायक है | 


कक ; 48 आफ जे मो मम 
-+ ब् 


3००7६ ०- प्यर्पेक्ीक 


गुदा ५ कर या बे ७ फ्- 


जश हम कराते 


१३. 
नियंत्रित प्रक्षेपणास्त्र 


नियंत्रित प्रक्षेपणास्तर आधू निक युद्ध का प्रलयंकारी अस्च 
है। अणुबमों के साथ-साथ इस मुख्य यन्त्र को भी प्रगति हुई 
है | यह आरनेय अस्त्र अत्यन्त शक्तिशालो सहा रक, तोन्रगामों 
और जाधुनिकतम अस्त्र है। यह वह भस्त्र है जिस को चलाते 
के क्षण से ले कर लक्ष्य पर लमने के क्षण तक नियंत्रित किया 
जा सकता हैं। यदि कोई प्रक्षेषणास्त्र लक्ष्य से दूर तक बहुक 
जाए तो उसे भी नियंत्रित कर के ठीक निशाने पर भेजा जा 
सकता है । 

मिसाइल भो जमंती को देन है। द्वितोथ महायुद्ध में 
जमेनों ने लगख्दन पर बम बरसाने के लिए इस का प्रयोग 
किया था। अमरोका की सत्र से बड़ी इण्टरमोडिएट रेज 





तीन सौ से पावर सौ मील की दूटी तक सार करने वाले मिप्तोइ्क 


बेलिसिटिक मिसाइल रेडस्टोल' ६३ फट ऊंची है । रेडस्टोल 
का सन्‍्तत संस्करण अपिटर सीछ है। आज शझुस के पास 
अनेक मिसाइलें हैं । छूसी इण्टरमीशिएटश एज बेमिस्टिक 
मिसाइल का नाम है टी--२, जो १२०० से १४०० सील तक 
जा सकती है । 

इन मिसाइलों वी प्रहार शवित हतनों श्यानक और 
विनाशकारी होती है, कि मिसाइलों में काफी प्रमति करने पर भी 
दोतों राप्टु एक दुसरे से भयभीत हैं। मिसाइलों की लझई 
छिड़ जाने पर नह अपना बचाव नहीं कर याएगे । हर अस्च 
से रक्षा का उपाय अब तक हुंढ़ निकाला गया है, परन्तु 
मिसाइल से बच्षाव का अब तक कोई संतोपप्रद उपाय नहीं 
हैं। इस लिए इन से रक्षा का उपाय भी डृढ निकालता 
आवश्यक है । थह्ठ आंग्नेय अस्तरों के विकास का युम हैं । 

भारत-पाक युद्ध के दीरान एक पाकिस्तानी सिपाही ने 
भारतीय सैसिक जधिकारी से पृछा- क्या आप लोगों के 
पास गाइडेड मिसाइल्‍स (निर्यत्रित प्रक्षेपणास्थी हैं ?' 

'नहीं हुमें ऐसे मित्र प्राप्त नहीं हैं जो हमें इस तरह के 
अस्त दे सके ।-भारतीय सेनिक ने उत्तर दिया । 

लेकित आप के शस्त तो इसने सही ढंस से मार करते 
हैं कि मालूम होता है कि आप के पास गाइडेंड मिसाइवस 
जरूर हैं ।' 

दस वार्तालाप से बहू स्पष्ट हो जाता है कि आध निक 
युद्ध में नियंत्रित प्रक्षेपणास्त्रों का कितना अधिक भहृत्त है ! 


हर 


बुद्ध में प्रयुक्त नियज्ित प्रक्षेपणास्त्र स्वचालित रीति से आगे 
घढ़ते है । अपने लक्ष्य की खोज कर ये उसे नष्ट कर देते है | 
शत्रु सहार के लिए प्रयुकत किए जाने वाले प्रक्षेपणास्त्रों के 
अगले आग में विस्फोटक पदाथ भरे होते है, जो लक्ष्य पर 
पहुंचने के बाद 'पयुज' की सहायता से फट जाते हैं । 

युद्ध के समय तुरन्त काम में लाने वाले उपयोगी 
प्रक्षेपण-अस्जो को पृथ्वी की अतल गहुराई में सावधानी से 





दरगामी प्रक्षेपणास्त्र 

छिपा दिया जाता है| पृथ्वी के गर्भ में मिसाइल बेटरी की इस 
भूलभलेया का एक नियंत्रण केद् होता है, और इलेक्ट्रानिक 
संगणक होते हैं । राकेटों को ईंधन देने का इन्तजाम होता है ! 
सेन्िकों, कर्मचारियों के रहने के मकान होते है, रसद का 
इन्तजाम होता है । जब खतरे की घण्टी बजती है तो कंकरीट 
के बने हुए द्वार खल जाते हैं और मिसाइल धरती के ऊपर 
निकल आते है । चलाने वाला अधिकारी एक अथवा बहुत-सी 
मिसाइलों को एक साथ छोड़ सकता है । 

नियत्रित ग्रक्षेपणास्त्रों का उपयोग केवल संहार के ल्लिए ही 
नहीं अपितु कल्याण के लिए भी किया जाता है | ऐसे स्थल 
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जहा किसी अन्य साधन का पहुंचना असम्भव है वहां इस के 
द्वारा भोजन सामग्री, औषधि तथा अच्य आवश्यक उपयोगी 
वस्तुएं पहुंचाई जाती हैं। पृथ्ची के ऊपरी वायुमण्डल अथवा 
अतरिक्ष के सम्बन्ध में जानकारी भी हंसी यन्त्र हारा प्राप्त 
की जाती है। शान्तिपूर्ण कार्यों मे प्रयुक्त अक्षेपणास्थों के 
अगले भाग में अन्य उपयोगी वस्तुएं होती है, जिन्हें वे अपने 
लक्ष्य तक आसानी से पहुंचा देते है । 

ऐसे प्रक्षेपणास्त्र जिन्‍्हें अल्प समय में अत्यन्त तीब गति से 
चलता होता है, राकेट के प्रयोग से चलते हैं। इस के निर्माण 
में बहुत अधिक व्यय होता है। किसी भी भाग में जरा सी 
त्रुटि रह जाने पर पूरा प्रक्षेपणास्त्र प्रभावहीत हो जाता है । 

प्रक्षेपणास्त्र के सब से आगे के भाग में विस्फोटक पदार्थ, 
पयुज तथा अस्य ग्स्च आदि होते हैं। इस का नियंत्रण कक्ष 
उड्स्‍ात के दोरान इस की स्थिति को ठीक बनाएं रखता है । 
फिर ज्वलन कक्ष में इंधत दबाव के साथ फंका जाता है ! 
एक धातू के खोल के अन्दर गति-उत्पादक इबन जलता हैं 
और उस के परिणामस्वरूप निकलने वाली गैसे पिछले भाग 
(नोजिल) से अत्यन्त तीत्र गति के साथ निकलती' हैं। यह गेस 
राफेट को तीज गति से आगे की ओर गतिशील करती हैं। 
प्रक्षेपणास्त्र विभिन्‍न उपयोगों में आते हैं, इस लिए यह कई 
प्रकार के होते हैं--- 
वायुयान हारा वायुयान को नसष्ठ करने बाला 
प्रक्षेपणास्त्र 

आधनिक युद्धों में बायुयानों से शत्र्‌ के वायुयानों पर 
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इुमला करने की जरूरत पडती है ये लडाकू वायुयानों द्वारा 
शत्रु के वायूयानों पर दाग्रे जाते है । लड़ाकू वायुयानों में लगे 
रडार यत्र द्वारा ये प्रक्षेपणास्त्र स्वचालित रीति से बठन 
दबाते ही शत्रु वायुयान पर टूट पड़ते है। इन की मार 
८-१० मील तक हो सकती है । 


वायुयान हारा स्थलोय लक्ष्यों को नष्ट करने वाले 
प्रक्षेपणास्त्र 

इन का प्रयोग वायूयान से स्थल या सागर पर स्थित 
शत्र के अड्डों को ध्वस्त करने के लिए किया जाता है । ये 
आकार में बहुत छोटे होते हैं। इन में टंक-भेदी राकेट भी 
शामिल हैं । 


स्थल पर प्रयुक्त किए जाने वाले प्रक्षेपणास्त्र 

शत्रु के टेकों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को नष्ट करने 
के लिए इन का उपयोग किया जाता है। इस कोटि में टेक- 
भेदी राकेद जसे छोटे प्रक्षेपणास्त्र से ले कर अन्तर महाद्वीपीय 
जसे विशाल प्रक्षेपणास्त्र सम्मिलित हैं । 


स्थल से वायुयानों को तष्द करने वाले प्रक्षेपणास्त्र 

शत्र के बसवर्षकों को गिराने के लिए स्थल से इन 
प्रक्षेपणास्त्रों का प्रयोग किया जाता है । इत की मार ७०० 
किलोमीटर तक होती है | इन्हें जलपोतों हारा भी छोड़ा जा 
सकता है । 
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प्रक्षपणास्त्रों की निर्बरमण-प्रणाल्री के अनेक भाभ हैं । इन 
अस्थों के द्वारा अपनी बाय सेने। तथा बायुबान जालकाी को 
किजित मात्र भी क्षति पहुंचाएं बिना शव को नष्ट किया जा 
सकता है । इन को आंत के खतरसाक अडडों को सप्टा करने 
के लिए भेजा जा सकता है। ये प्रक्षेपणास्त्र बाय्रवान से कहीं 
अधिक तीन्र गति से चलते हैं, और विभिन्‍न ऊने-नीचे तापक्रम 
आदि को सहज हो सहन करने की शक्ति रखते हैं । 

लद्ष्य का पता लगाने के लिए भूमि सिवत इंहार एक 
शक्तिशाली किरण लक्ष्य पर फेंकता है | यह किलण लक्ष्य से 
टकरा कर जब वापस आती है, तब प्रक्षेपणास्थ में लगे रिसी- 
वर (ग्रहण-बन्त्र) द्वारा ग्रहण कर ली जाती है । फिर 
प्रक्षेपणास्त्र किरण हारा नि शिक्ष भागे वर बल कर लट््य- 
भेद करता है । 

भारत के लिए प्रश्षेपणास्त्रों का निर्माण करना अत्यस्त 
आवश्यक हो गया है, क्यों कि शस्त-मण्मित यूद्-पिपास देख 
कती भी हमारी स्वतब्तता और अ्हतला पर बार सफने हैं । 
सीन और पाकिस्तान के आक्रमण से तो यह और भी अधिक 
स्पष्ट हो जाता है । प्रक्षेपणास्त्र इस क्षेत्र में अत्यन्त उपयोगी 
अस्नच हैं। ये हमारी रक्षा के प्रभल साधन बन सकते हैं | 
पेराशूट 

पाकिस्तानी जाक्रमण के समय पाकिस्तान ने हमारे देश 


में अपने अनेक छाताथारी उतारे। ये पैराशूटर देश की 
अनेक प्रकार से हानि पहुंचाने तथा भेंद लेने के लिए उतारे 
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जा ७ नअम्थ जाल्‍फडजत »क गन २ बजा 


गए थे । परन्तु यह सब देखते हो यहां की जनता इतनो सजग 


और सचेष्ठ हो उठी कि ये 
अपने कार्य में सफल नहीं हो 
पाए जीर उन्हें निराशा ही 
हाथ लगी । 

युद्ध के समय पराशूट बहुत 
काम में जाते हैं। युद्ध के अलावा! 
सामान्य हवाईन्यावाओं में भी 
पैराशट बड़े उपयोगी सिद्ध होते 
हे । 

यह एक प्रकार की नाईलोन 
की बनी छत्तरी होती है जिसे 
पकड़ कर लोग नीचे उतरते हूँ । 
किसी विभान में आग लग जाए, 





प्राशुर 


या वह चलते-चलते खराब हो जाए, तब उस का चालक 
ओर अम्य व्यक्ति पे राशूट की सहायता से अपनी रक्षा करते 
हैं । इस के अतिरिक्त हथियार, अन्य अस्त-शस्त्र, कपड़े, रसद 
आदि भी पैराशूठ से गिराई जाती है| थुद्ध में पेराशूट का 


बड़ा महत्व और उपयोग है । 
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१४- 
जलयुद्ध 


स्वलयुद्ध के साम-साथ जनमवुद्ध में भी बहुत प्रगति हुई । 
वाष्पचालित जहाज 

१८१४ में राबट फ्लटन ने प्रथम 'डेमलसमए' मामक 
भाष से चलने काला जहाज बनागा । इस वा निर्माण समरीकी 
नोसेना ने किया था | इस जहाज पर ४४२ गांड बजन की ३७ 
तोप और १०० पौड बे दो संबमेसिनम सोगे थी । 

धाधमिक जलयानों में बहत कठिनाइयों का सामना करता 
पड़ता था । भारी साभान होता था, बरायलर पर“ने का छर 
रहता था तथा इंधत बहुल अधिक लगता था | 

सन १८०४ में फ्रासीसियों ने ऊपर की जीर गीला पं.कने 
बाली तोप का आविष्कार बिया। इस का नाम व्दरानस-गनां 
था । इस के पश्चात अमेरिका और ब्रिटेन मे सी तोपें बनाई । 
अत्यन्त वजनी तोप को ने समुद्री जहाज में रक्ष कर लड़ने 
जाते थे । अब धीरे-धीरे जल-यूद्धों में भी तोपी से काम लिया 
जाने लगा । जल-यूद्ध में सर्वभ्रथम तोपों का प्रयोग अंग्रेजों से 
किया था 
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युद्धपोत 


यद्धपोत 'प्रिन्‍्सटर्न” सन्‌ १८४४ में अमरीकियों ने बनाया 
था| प्रथम महायुद्ध के समथ जल-बद्ध कुछ विचित्र ढंग से 
होता था | दौनों और के युूद्धपोत आमने-सामने आ कर 
विपक्षी पर मोलाबारी करते थे । जिस के पोत संख्या मे 
अधिक हो जाते थे, उस की जीत हो जाती थी । बाद में इस 
मे अनेक परिवर्तेल हुए । पहले युद्धपोत को चार भागों में 
घांटा गया था--बंटलशिप, ऋजर, डेस्ट्रायर और एयरक्राफ्ट 
करियर । पहले ये जहाज बहुत महत्वपूर्ण होते थे । परच्तु 
आधनिक यूग में बहुत प्रगति हो गई, इस लिए इन का विशेष 
उपयोग नहीं रह गया है । 


समुद्री लड़ाइयों मे राकेटो ने महत्वपूर्ण स्थान पा लिया 
है | अब हर लड़ाकू जहाज में राकेट रखने और चलाने की 
व्यवस्था की जाती है, जो दृश्मन की पनडब्बियों और जहाजों 
को सष्ठ कर सकता हैं। कई देशों में राकेट से चलने वले 
तारपीडो ओर [लड़ाक जहाज बन चुके है। राकेट बस और 
गलाइइर द्वारा हजारों मील दूर खड़े लड़ाकू जहाणजों को नष्ट 
किया जा सकता है । 


पन ड॒ब्घी 

अगाघ समुद्र और इस के गर्भ में छिपे हुए खजाने हमेशा 
से ही मनुष्य के आकर्षण एवं शोध का विषय रहे हैं। सुरक्षा 
की भावना से प्रेरित हो कर मानव ने समुद्र-सन्थन की दिशा 
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रस्तर प्रगति की है । छोटी-मी नाव से ले क्र हि 
5 जहाजी तक की पंरभ्परा में पलइडिबियों का एक ' 
| है। सह पानी के ऊर ओर अच्वर दोनों जगः 
ग है। 

बानी के अन्दर चलने बालों पनेडकतों का आई: 
छंवासी भी कानिलिय इवेल ने किया । बर्ेमान 
नि ३202 पक 22775 50 का के वीक डर. आह. 


पर ] 
भय 


" , अड, 
* १27 कं 
लि १0८ “8५ औ कि, 2225 . 0 


|| 
52 
नि ] 


ता 
ब्रोौ हू # 
ड 


्ं 


पल डुइको 
के बास्वयिक स्वक्त्र की रखना करने का श्ेंग 
ने को है जिन का 'नाउइटिलस' अमान प्रसंशडिध 
के माता जाता है | 


प्रारम्भिक अवस्था में निधित परसंडब्ित्ियों को न 
पे खेना पड़ता था जिस के लिए अत्यधिक ४8 
श्यकता पड़ती थी । ट्वितीय महायुद्ध के समय पथ 
गजशासलीत प्रगति हुईं। वे गहरे पासी में भी बेरों 
कर चलने लगीं और अधिक देर तक हब॒कों लगाए 
उस के लिए सरल हो गया । यहां तक कि डेंप्थर 
व करते में भी समर्थ बन गई । 
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पनड्यियों में पदुज ले मारक अस्त तया तारपोडौ 
रखे जाने लगे । इस से इन को सामरिक शंवित भे ऋान्तिकारो 
प्रियतन आ गया | 


परनंडब्बी गहरे पानी में घुसने, वहां देर तक रुके रहने, 
अन्दर ही अन्दर नि:शब्द तेरने, पुनः वापस आ जाने और 
शब्र के नी वेडे पर अवानक धाता बोलने की क्षमता रखती 
है । यही कारण है कि यह अधिक लोकप्रिय और भयानक 
चिद्ध होती जा रही है 


पनइब्जी में स्वच्छ बायू, नियमित भोजन, शुद्ध पानी एवं 
बातावरण के प्रभाव को निम॑त्षित करने की पूरी व्यवस्था की 
जाती हैं। परनाइब्बियों को काफी समय तक पानी के अन्दर 
रहना पड़ता है, इस लिए आवसोजन पानी के अन्दर हो पैदा 
किया जाता है। गर्मी एवं तमी से बचने के लिए अब इन 
पनडवब्वियों को एयरदस्ट्रीशन भी किया जाने लगा है | 

प्रमड ब्यियाँ बढुत मजबूत इस्पात को बसी होती हैं। ये 
इस प्रकार बनाई जानी हैं कि पाती इस के भीतर नहीं घुस 
सकता । आधिक थुग में आणविक शक्ति के प्रयोग से पत- 
डुच्यियों को सामरिक शवित में वद्धि हुई है। पानी के अन्दर 
रहने की इन की क्षमता भी कई गता बढ़ गई है । इस में 
यरेनियम घी० २३५४ का प्रयोग किया जाता है, जिस का एक 
ग्राम एक किलोवाट गर्मी प्रतिदिव अथवा ३०,००० हासपावर 
प्रति-घटे प्रदान करता है। यह यर्मी उतनी हों है जितनी हमें 
चार टन कोयले को जला कर प्राप्त होती है। अप्‌-शक्ति से 


हर्ष 


संचालित पनडब्बी लगातार १३००० मील तक सफर कर 
सकती है । यह ५००० घंटे तक पाती के अन्दर रह 
सकती है । 

स्‍्केट, शोडिकिश, सार्या और डु सन वर्तमान प्रसिद्ध पत- 
इब्बियां हैं। वल्फ नामक पनडच्णी इतनी भवकर है जो केवल 
दुश्मन के जहाजों पर आक्रमण करते के ही काम मे थाती है । 
यह दुश्मन के जहाजों की नष्ट क्र सकती हैं और झाच ही 
खींच कर उन्हें पानी में भी डबो सकती है । 

आक्रमण करने वाली पनडुब्बियां एक-दो हुजार फीट की 
गहराई तक जा सकती हैं। इन्हे दूरबीन क्या आधुतिकलम 
यस्त्र 'सोनार' से भी नहीं देखा जा सवंता। सोयार का 
आविष्कार पनडेब्वियों के आक्रमण से रक्षा्थ ही हुआ । परस्तु 
अभी तक यद्द यन्त्र एक सीमित दूरी और गहराई सके ही देख 
सकता है | उस्ध से अधिक गहराई भे विलुष्त परतद्अ्धिया इस 
की यात्रिक हृष्टि से ओशल रह जानी है । 

पानी के अब्दर सार्ग निर्धारित करने के लिए पनड ब्यी के 
चालक के पास पेरिस्कोप लगा होता है । यह एक त रह का सश्मा 
कहा जा सकता है जो ३०-४० फीट लम्बी गली भें सुरक्षित 
शहुता है। इस के द्वारा नजदीक तथा हर और आवश्यकता 
पड़ने पर लीचे और बहुल ऊपर भी देखा जा सकता है । 
पानी के बाहर उड़ने वाले हवाई जहाजों से रक्षा भी हसी से 
देख कर की जा सकती है । इस के लंन्स की घदा-बढ़ा कर 
सामने के पदाथ को और बारीको से भी देखा जा सकता है । 


सोनार और तारपीडो 

पनड्ब्बियों की सफलता के साथ-साथ उन्हें ध्वस्त करने 
के भी अनेक उपकरणों के आविष्कार में प्रगति हुई। मसलन 
डेप्यचाज की क्षमता में बद्धि हुई और दूसरी ओर ऐसडिक या 
सोनार का विकाप्त हुआ । सोनार की स्क्रीन से पानी में 
छिपी रहने वाली वस्तुएं साफ नजर आने लगीं । पनड्ब्ब्िियों 
को ढूंढ॒ निकालने के लिए मेड (मेमनेटिक एयरबोन डिटेक्शन) 
नामक यन्त्र का आविष्कार किया गया । इस की सहायता से 
हुबाई जहाज पर पनडब्बियाँ साफ दिखाई दे जाती थीं । 

तारपीडो का निर्माण भी परनडव्बियों को नष्ट करने 
के लिए किया गया। इन्हें राकेटों को सहायता से चलाया 
जाता है । 
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परिशिष्ट 


व का 


बम और हम 


आज़ के युग में वृद्ध का स्वकृप चिलकुल बदल गया है । 
एक समय था जब हंढ़ प्रद्ध होते थे । फिर ऐसा समय आया 
जन सैनिक लड़ते तो थे, लेकिन राजा था सेनामति के मारे 
जाने अथवा आत्मसभपण कर देने से हार-जोल का निर्णय हो 
जाता श्रा । आज कियी एक सोच पर सेनापति के मारे जाने 
से या कुछ सैसिकों के वीरगति प्राप्ल करने से लड़ाई का 
निर्णय नहीं हो जाता । सैसिक लड़ाई के संदान में लड़ना है 
और घरेलू मो्चे पर सामान्य नागरिक लक्ष्ता है। जनता का 
मनोबल यदि डिग जाता है तभी किसी देश की हार होती है । 

बभों ओर मिसाइलों से ही आधनिक युद्ध लड़े जाते हैं । 
बर्मो की मार से निरीह जनता भी बेसौत भारी जाती हैं, 
और जिस क्षेत्र में ये फटते हैं, वहां जासपास सब कुछ नष्ट हो 
जाता है। इतना दही नहीं अणुबम और द्वाइड्रोजन बसों से 
मिकलने वाली रेडियो-सक्रिय किरणें तो दूर-दूर के देशों में 
रहने वालों पर भी बढ़ा घातक अभाव दामती हैं । 


ज०.. $. १.२० शरक क ऊएं 


भारतीय इतिहास मे सम्राट अशोक द्वारा कलिंग-विजय 
की घटना अपने में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस लड़ाई में 
एक लाख व्यक्ति मारे गए, डेढ लाख केंद हुए और कई गुने 
बाद में बीमारी' आदि से मरे । कलिस मौयों के अधीन हो 
हो गया लेकिन अशोक ने अतुभ्व किम्रा कि जहां लोगों का 
इस प्रकार वध, मरण और देश-मिकाला हो, वहां जीतना न 
जीतने के बराबर हैं। उस का हुदय परिवर्तेन हो गया । 
न्यूट्रात बम 

इस थुग भे वेज्ञानिकों का हृदय दया से द्रवित तो नहीं 
हुआ--हां, उन्‍्हों ने यहु अनुभव अवश्य किया कि बसे-बसाएं 
ग्ांवों-शहरी को नष्ट कर के उन्हे मख्स्थल बना देने और 
उन पर विजय प्राप्त करने से क्या लाभ ! उन्हों ने ऐसे बस 
बनाने का भिश्वस किया जो जन-जीवन को भले ही नष्ट 
कर दें लेकिन भौतिक सम्पदा को हानि व पहुंचाएं--मकान, 
कल-कारखाने, पुल तथा अन्य पदाये बिजेता को सुरक्षित मिल 
जाएं । हस के परिणामस्वरूप बृट्रान बम का आविष्कार 
हुआ । 

अणु के केन्द्रीय भाग को न्यूट्रान' कहा जाता है । उसी 
के कारण इस बम को यहू नाम दिया गया है । अब तक के 
सभी बमों में यह सब से अधिक भयानक है। न्यूट्रात बम 
जब फटता हैं तब इस की किरण तीन मील की परिधि में 
चारों तरफ फैल कर सभी जीवों को नष्ट कर देती हैं| इतनी 
जबर्दस्त मारक-शक्ति होने के बावजूद यह रेडियो-सक्रिय 
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नहीं होता । इस बम मे निकलने वाली किरणें जड़ परदायों 
की आसानी से पार कर जानी है । एस प्रकार कन-का रखाने, 
इमारतें, बड़े-बड़े बंध और पूल तथा क्षत्य सम्पत्ति पर शत्र 
ज्यों का त्वों अधिकार कर सकता # । 


विषेली गंस और कीटाण 


विधाकत गेसों का सब से पहले प्रयोग जमनी ने १५६१४ हैं. 
में किया था १६१४ ई. में 'क्लोरोन गम छोड कर उस में 
भिकत्र-राष्ट्रों के छक्के छड़ा दिए थे । इस के पश्चास जमेनी ने 
म्रिथ गैस का प्रयोग किया। इस पकार संसार जहरीली गैंसों 
से परिचित हुआ । 


रोग के कीटाणु और जहरीली मंभों ने मुद्ध को विभो पका 
को बहुत बढ़ा दिया है। विशान टरकों, लोगों और सेना की 
अपेक्षा कीटाण तथा गेंस कम खर्मीजों और अधिक गहारक्ष 
हैँ । शक्तिशाली राष्ट्र आज भी गुप्त छप थे विशाल पमाने पर 
इन के परीक्षण तथा निर्बाध्र उत्पादन में लगे हुए है । 


कूटनीति में विध-प्रवोग को महत्वपूर्ण ह्आान दिया मया 
है । चाणक्य ते 'परघात-प्रयोग' पर प्रकाश डालते हुए जल्कृप, 
बावड़ी, जलायशों को विषाक्त करने, जहूरील ध्ण के प्रयोग, 
विषाक्त भोजन जादि तैयार करने. शत्रु-सेना में ल्वचाजस्प 
रोगों व बमनादि के अदभत प्रयोग सुआए हैं । रोम तथा 
यूनान के युद्धों में भी तक्षक नागों तथा विषाक्त धुएं के प्रयोगों 
का उल्लेख मिलता है 


पं 

प्रथम महायुद्ध की समाप्ति तक ७६ गो का है| क 
थड ४५ 7 की पक 2 

जा चुका था। मत गृव्वारों, बसों और हवाई हर्श * 
सन्‍्य में पहुंचाई जाती है। ग्रुणों के अनुसाह संस 


भागों में बांट गकते है. 


दमघोंट गैस में फोसजन, क्लोरोमि-करीन गाए 
पास के साथ फेफड़ों मे भर जाती हैं । 


लाकीमंटरी वर्ग की गैसे अधिक जहु रीली नहीं ढ 
इस बर्म की क्छ गेंसों क्रा प्रयोग प्लिस करती है, ४7 #*. 
मेंस कहते हैं। इस गैस से आंखों से बुरी तरह पी 7 
लगता है, और जलन तथा खाज होती है । 


सरनुटेटर (बमनोत्पादक) गैसों मे 'डीफेनिल इतर हा 
प्रमुख है । 


घर 
हा 


सवादाहुक गेसीं से रक्तकोष नष्ट हो जाते है 7 
जगह फफोले पड़ जाते हैं । 


'ब्लिस्टर' वर्ग की मैसों में 'मस्टर्डा और फपीओ। 
प्रमुख हैं। ये गैस भी छाले उत्पन्न करने बाली शो 5 


रक्‍्त-साय गैसो को सहारक शक्ति बहुत ,अखित ४ 
है । इन में ज्यादातर 'साइनाइड' मिला रहता है | विवशइसक 
अधिक होने के कारण ये प्रयोग में कम लाई जाती $ ; 


स्‍्तायु गैसो से शरीर की नाड्डियां ट्टने लगती ई। 
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आवनिक बॉल में गैसों ने बहुत इराति कर ली है; कई 
प्रकार की नई मैंसे बन चुकी हैं। मेजेलाइन, मेथेडाइन, 
लीसरजिक एसिड तथा इसी प्रकार की अस्य ऑपधियोाँ से 
कई तरह की गैसे तैयार की जाती है । 


जाभार 


मेरी जीवन संगिती ने यह पुस्तक तेयार करने मे पहली 
आर मेरा हाथ बंटाया है, उन के प्रति मैं आभार व्यक्त करू 
या नही,.. 


मेरे अनेक संतिक मित्रों तथा सेन्य अधिकारियों ने मुझे महत्व- 
पूर्ण जानकारी दी है, उन के प्रति धन्यवाद-ज्ञापन शायद 
अमंत्री समझा जाए।'' 


हां अनेक पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं से जो सहायता 
मिली है, उस के लेखकों-सम्पादकरों के प्रति हृदय से आभारी 
हूं । कुछ उल्लेखनीय हैं-- 

तीति प्रकाशिका; कौटिल्य अर्थशास्त्र; युंद्ध के आधुनिक हथियार, 
शर्से संसक्ृति और राज्य; आमंड फोसंज ईयर बुक; मनुस्मृति; राजवाड़े 
लेख-संग्रह; अवर डिफस । 

पतन्न-पत्रिकाएं--साप्ताहिक हिन्दुस्तान, धर्मेधुग, जिपयगा (अस्त्र 
शस्त्र विशेषांक) ववनीत, शानोदय (युद्ध विशेषांक), नवभारत टाइम्स 
शरावि। 


बह अमाना स्पुतनिकों अंनर्महाहीयीय पश्षेप- 
जोस्तों और अतिस्वन (सुपर सानिक) विमानों का 
है। बुद्घोपकरणों के रूप में इन की क्षमतानों का 
हमें पुरा ज्ञान होता शाहिए। युद्ध में सागरिक- 
रक्षा केसे को जाए, इस का भी गंभीर अध्ययन 
किया जाना चाहिए | 
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